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१६२० 
लीडर प्रेस प्रयाग में मुद्वित 
ला | मुल्य २) 


हः 


तकोंडप्रतिष्ठः भ्रुतये। विभिन्ना । 
मैंको मुनियेस्थ बचः घ्रमाणम्‌ । 
घर्मस्य तत्त्व निद्धित॑ गुद्दायां । 
भद्दाजनी येन गता स पंथा ॥ महाभारत ॥ 
बचपन में मेरी 'पूज्य खर्माय भाता जो निपल देश - की 
थी मुझसे मद्ारांज जंगबदादुर की झनेक अद्भुत' कथाएँ' 
कहा करती थीं। उन्होंने महाराज जंगबद्ादुर 'का अपनी 
श्ाँलों देखा था और उनके पिता मेरे मातामद भैया शिवदीन 
लाल नैपाल दर्बार में एक उच्च पदाधिकारी थे।' महाराज 
२ गंबद्दाहुर ने उन्हीं पर नैपाल की तराई के- प्रबंध का भार 
घेड़ रक्ला था। तराई में अब तक यद जनभुति कद्दी जातो है. 
'तरहटिया के त्तीत सपूत, मैय्या बाबा दुम्मनपूतः | ४ * 
/ मुझे बचपन दी से मद्दाराज अंगबहादुर के सरित्र जानने 


. को बड़ी उत्कंठा रदती थी और जब कभी में तराई . में अपनी 


ननिद्दाल में, जो लुबिनी के पास है, जाता था ते! मैं अपने 


ः . भांमा आदि से आम्रद्द करके मद्दाराज के चरित्र को बड़े खाथ 


से सुनता था और उनके वीरोचित कार्य्यो' को खुन मेरा 
शदय गढदू हा जाता था। ४ 


स्वर्ग वासी मैपालीं साशु' बावा माधवानंद सरध्यती सेः 


(२) 

मेरे यहाँ धर्षों रहें हैं एक नेपाली भाषा का गीत गाया करते 
थे, जिसमें महाराज फे घीरोचित कामों का अच्छा वर्णन था 
डसे छुन कर मुझे बड़ा आन्ंद;मिलता था और मैं उन्हें प्रायः 
उस गीत के गाने के लिये कष्ट दिया करता था। मुझे मद्दाराज 
जंगवहादुर के चरित्र से-बचपन दी से-चड़ा प्रेम है और में 
उन्हें आदर्श पुछण और-उनकी:डीव़नी का जादर्श जीयनी 
मानता हूँ। फटा: - वी शावावाग: मीट वाा: 

१४" इस्र<बर्ष: जब बाबू श्यामसुंद्र :दास जी ने 'मनोरंजन 
अ्थमाला+ निकालने .फा बिचार्‌ प्रकट :किया और वे :उसके 
लिये 'पुस्तकों की सूची .यनाने,खगे ते मैंने उक़.बरावू साहब से | 
मद्दाराज|जंगवद्दादुर की जीवनी.भी उस अंथमाला में रखने 
के लिये:साञुराध.कद्दा, जिसे वावू साहब ने: खीकार ,करके 
मुझे उस मद्दापुरुष की “जीवनी लिखने की.आश्ञा: दी । मैंने 
बातू साहथे:की आज्ञा के माथे पर चढ़ा मद्दाराज जंगवहाडुर 
की जीवनी अपनी टूटी फूटी भाषा:में लिखी, जिसे आ्राज श्राप 
फे सामने.मैं प्रस्तुत फरता हैँ । आशा दै कि श्राप लोग इसे 
ओपना कर मुझे अलु॒ग्॒द्दीत करेंगे । ; 2 37535 
77एमहोराज जगवहादुर ने फ्या किया, इसुका दाल तो आप 
का: उनकी जीवनी के पढ़ने से .मातूम है। हो जायगा पर इतना 
मैं -यहाँ- आप लोगों . से कद्दे देता हूँ कि -वे - एक अलौकिक 
पुरुषार्थ परायण पुरुष थे जिन्हीने अपने पुरुषार्थ से भाग्प का 
ठेाकर लगा, कर-अपना दास बनाया | उनमें कई एक विचित्र 


(३) 

गुण एकत्र हुए थे जो प्रायः एक स्थान में नहीं देखे जाते । 
ये सच्चे शरघीर क्षत्रिय होते हुए राज़नीतिश और धर्यध 
कुशल्ल थे तथा कट्टर हिंदू होते हुए वे उदार विचार के 
खुधारक थे । 

मुझे इस पुस्तक के लिखने में उनकी अंग्रेजी ,जीवनां 
से ज्ञो उनके पुत्र जनरल पद्मजंग ने सिखी है बड़ी सहावता 
मिली है जिसके लिए में उनका हतश्न हूँ 

मद्दाराज जंगवद्दाहुर का चित्र मुझे काशी के पंडित 
हरिहर शर्म्मां कौ छृपा से प्राप्त हुआ है जिसके लिये में उनका 
भ्रत्यंच अनुणद्दीत हैँ । 
काशी, १-७-१४ अगन्मोहन पर्म्मा । 
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राणा ज्ञंगयदादुर।ा 


राणा जगबहादुर । 


है १--वंक्षपरंपरा । 
नैपाल के इतिद्दासकारों का मत है, कि नैपाल का राणा- 
वंश वित्तौर के गोहलीत रांजधंश की शाखा है जिसमें हविदू- 
सूर्य धातःस्मरणीय मदहीराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 
राजपूताने के प्रसिद्ध इतिद्वासश कर्नल टाड साहब का फथन 
, दै कि चित्तौर के राबल समरसिद का एक राजकुमार चित्तौर , 
केच्यंस हेने पर भाग कर नैपाल के पद्दाड़ में चला गया 
और बही नेपाल फे गोहलौत राजपूतां का सूल पुरुष हुआ / 
इसी नैपाली शणा चंश में नेपाल के प्रसिद्ध थीर राजनीतिश 
मद्दाराज्ष जगवद्दादुर फा जन्म डइुआ था । # 2०० 
अट्टारद्वी शताब्दी में नेपाल घड्ठत से छोटे-छोटेः राज्य में. 
- विभक्त था। भादगाँच, कांतिपुर ( काठमांडब ) ओर'ललिता- 
पहन में महल राजाओं का 'राज्य'था। झुमला, 'लमजंग 
इत्पादि पहाड़ी भदेशें में छोटे छोटे अनेक पहाड़ी राजे राज्य 
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६ ५ हे 
करते थे। अद्वारदर्थों शताब्दी फे मध्य में गोरसखा राजा 
पृथ्वीनारायणशाद ने जब भटगाँव, कांतिपुर और सलिता- 
पद्नन के राजाओं से युद्ध भारंग किया ते। उनके प्रधान 
सेनापति राणा रामहष्ण ने अपने युद्ध-कौशल से उनकी यड़ी 
सहायता को थी। कहते हे कि ,जब महाराज पृथ्यीनारा- 
यणशाद्व भारगाँव, कांतिपुर औ्रर ललितापट्टन फे राजाओं के 
पराजित कर यहाँ अपना एकाधपिपत्य राज्य स्पापन कर घुके 
तो उन्होने रामहृप्ण से अपनी इस खेचा फे लिये पुरस्कार 
माँगने के लिये कहा,। पर स्वामिभक्त रामरुप्ण ने उत्तर दिया 
फि में आपसे श्रपनी इस सेया फे पुरस्कार में न भूमि चाहता 
हूँ और न संपत्ति, मैं फेल यही प्रार्थना करता हैँ कि आप मुझे .. 
यह शशा दें कि में अपने व्यय से गुंजेश्वरी से पग्यपतिनाथ 
हक पत्थर की एक सड़क बनवा दूँ। अस्तु जे सड़क मद्दाराज़ 
पृथ्वीनाराणशाद् फे आज्ञाुलार उनके स्वामिभक्त सेनापति 
राणा रामहूष्ण ने यनावई थी वह अब तक नेपाल में मैजूद है । 
इन्द्दीं राणा रामकृष्ण के एक मात्र पुत्र राणा रणजीत- 
कुमार थे जिन्हें महाराज पृरथ्वीनारायशाह् ने उनके पिता के 
मरने के थीड़े द्यो दिनों बाद छुमला प्रदेश का हाकिम नियत 
किया 4 इस जुमला भदेश का विजय किए थोड़े द्वी दिन हुए | 
थे और पद्दाँ के लोगों ने बड़ा डपद्रव मचा रक्‍्खा था। नए 
शासन में आने के कारण चद्दों चारें। ओर अशांति फैली इई | 
थी। स्णजीत ने अपनी चतुरता से वद्दाँवालों फे! दवा उनमें 


( ३) 
शाँति स्यापन कर मद्दाराज प्ृथ्वीनारायणशाद् के शासन के 
चहाँ दृढ़ कर दिया | उनके इस काम-से असक्ष दे! महाशकज्ष 
पृथ्यौनारायणशाह ने रणजीवकुमार का अपने प्रधान चार 
काजियां# में नियत किया। . * 
भद्दाराज पृथ्वीनारायणशाह के परलोक भाप्त द्वाने पर काजी 
रणजौत राणा-ने, उनके पुत्र महाराज सिंद्दप्रताप के समय सें 
सेमेभ्वर और-उपद्वंग के प्रांतिं के विजय कर गोरखा साप्रा: 
ज्य में मिल्ाया और छः वर्ष प्रीछ्े, मद्दाराज सिदम्रताप के पुत्र 
मद्दाराज रणबहाडुरशाह के समय में उन्हेने तन्‍्ह, कस्का और 
लमजंग नामक पहाड़ी प्रदेशों फे ,जीत कर गोरखा साम्राज्य 
में मिल्रा दिया ! सन्‌ १४६९ में जब नैपाल, और तिब्बत के 
बीच लड़ाई उनी ते। रणजीतकुमार ने ,उसमें,अपना बड़ा 
कौशल:द्खाया और-जीतपुर फट्दी को; लड़ाई में तिब्बतियों 
ओर चौनियों, की सेना को सितंबर .सनः १७६२ में परास्त 
किया । कमाऊँ-को लड़ाई में थी अन्हें।ने अपनो बड़ी-दक्तता 
प्रदर्शित को थी और कमाऊँ फे राजा के पराज्ञित कर भग 
दिया था, पर जब वहाँ के राजा संसारच॑ंद ने पंजाब-फेशरा 
महारात्ष रणजीतर्सिह फी सहायता सेः फिर युद्ध आरंभ 
किया तब रणजीतकुमार रणभूमि में मारे,गण। 


* शए्णा शणज्लीवकुमाए, के तीन लड़के थे--बालनरासिंद, 
33+9«3333-+०.-५७-७-००५न«-ननन»++-- नली नननननक कन५ न नमन >नानी-+॑यना--िी “या जी +ी खा “/भ।ितयणना+। 
हि जप देश के वे कम्मोचारों जो दीवानी के मुकरमाों का फेसको 

[8 ४: कि 


( ४) 
यक्‍ञराम और रेघत | इनमें घालनरसिंद सब से बड़े थे आए 
इन्हीं की द्वितीय पक्षी से बीर ६ गवद्दाडर का जन्म हुआ। 
याखतनरसिद्द अपने पिता फे जीचन काल में दो अपनी छश्रि 
येचित घीस्ता के कारण फाजी पद पर नियुक्त हुए । एक दिन 
की पात है कि बालनरसिंद् दर्वार में चैडे हुए. थे। उन्हें पास 
कै एफ दीवानख/ने से किसी के चीलने का शब्द खनाई. पड़ा। 
खलनरसिद उस आर्त: नोद फे। खुन कर वेधड़क:- झपनी 
सतलचाए लिए उस दीघानखाने में घुस गए। दीपानखाने में 
चुसने पर उन्हे एक अत्यंत भीषण घटना दिखाई पड़ी, सहदा' 
राज़ रणबदादुप्थाद छाती में फटार खाए धुप रक में पड़े 
सोहलोदान लोट रहे थे आर उनका घातक उन्हीं का चैमात्रिक 
भाई शेस्बहादुर भागने का अयल कफ रहा था । ऐसे समय 
बर भला बालनर्णसिद से कब हुप रहा जाता, उन्होंने कपट 
कर शेस्यद्ादुए की दाँग पकड़ कर उसे बद्दीं धर पदका आर 
अपनी तलवार से उस पर आधात किया । पर दीवानखाते 
की छुत बहुत द्वी चीची थो और तलवार छत में अटक गई, 
और उनका पहला वाए खाली गाया! जब बालनरकिद ने 
शेस्थद्दाहुर पर दूसरा बाण किया ते शेरबद्दादुर ने फुर्ती से 
डलकी तलवार छीव फर अरूस फेंक दी और चद गिए कर 
हुक हक दे गई। फिर तो चालनरखिंद ओर शेसवद्दाडुर में 
कुश्ती द्वेने लगी जिसमें वाॉलनरसिंद ने शेरवद्दाहुए को घर 
दद्धाड़ा आर.वे उसे पटक कर डसकी छात्ती पर चढ़ चैठे तथा 


कं कफ 


(५४) 

गला घेधद कर वहीं उन्होंने उसे मार डाला। घालनरसिंद की 
इस चीरता से प्रसन्न हैः मद्दाराज रणव दादुरशांद के मरने पर 
उनके पुत्र मद्दाराज ग्रीर्वाणयुद्धविक्रमशाद ने उन्हें प्राथन 
काजी नियत किया। 

चाहानरप्तिंह वीर हे।ने फे अतिरिक्त एक तपस्थी और 
धमंपरायण पुरुष थे । उनका यह नित्य नियम था कि वे 
सूम्पेद्य के पहले उठते थे और वागमती नदी में खान कर 
छातो भर जल में खड़े रह कर दे। घड़ी खंध्या और जप 
किया करते थे । कठिन से कठिन जाड़े में -भी थे इस नित्य 
नियम के अविच्छिन रूप से सदा पालन करते थे। 

बालनरसिंद के दे। स्त्रियाँ थीं । ज्येष्ठा से उनके केबल 
पक ही पुत्र था जिसका नाम बख्तवीर था और दूसरी ख्री से, 
जा थापा भीमसेन के भाई नेनलिंह की पुत्रों ओर मातवर्रासद्द 
की वहन थी, जेंगबहादुर, बंबहादुर, बद्गीनरलिंह, क्ष्णु- 
बहादुर, रणोदीपलसिंह, जगवशमशण और धीय्शमशेर सात 
लड़के और लक्मीश्थरी और रणोद्दीपेश्वरी दे। कन्याएं थीं |. 


२-बालचरित्र । 
जंगयवद्गादुर का जन्म काशी यातनरखिंद की दूसरी पत्ी 
के गर्भ से १८ जून सन्‌ १८२७,फो धुघ फे दिन इचआ । पिता ने 
पृन्त के जन्म पर यड़ा उत्सव मनाया और पुरोद्धित से उसका 
जातकर्म संस्कार करा कर अनेक दाम पुण्य किए, सैकड़ों 
भूखे और आह्यणों फे भेजन फराया, मिछुक्रों और गरीयें 
को लोटे कंथल आदि वाँटे और अनेकों का कपडे सोचे दिपए। 
चधावा यजा ओर कई दिन तक महफ़िल रही जिसमें धहाँ फे 
चड़े बड़े राजकर्मचारी आमंत्रित और सम्मिलित हुए । 
जन्म फे छठे! दिन बच्चे की छट्टी पूजी गई ओर बहुत 
छुछ दान पुएय क्रिया गया । नैपाल में ज्योतिष विद्या का 
चड़ा महत्व है शोर घट्टाँ फे लोगो की इस विद्या पर बहुत 
थ्रद्धा और विश्चास है| ज्येतिषियां ने जंगवद्दादुर की 
कुंडली बना कर बालनरखिंद से कहा कि आप का यद्द पुत्र 
एक वीर पुरुष होगा और झपने भाग्य से राज्य होगा! 
गरालनरसिंद अपने पुश्च के भाग्य फो खुन अत्यंत श्रान॑दित हुए 
और उन्होने ज्ये।तिषियों के पुष्कल दक्षिणा दे दिदा किया। 
ग्यारहवें दिन खूतिका स्तान कराया गया और द्विननद्वार 
थच्चे का नीम वीरनरसिंद रक्खा गया ! पर उस फे कई दिन 
याद एक दिन जंगवद्दादुर के मामा जनरल मातबरसिंद आए 


(७) 
और लड़के फैा देख कर उन्होंने उसका नाम जंगवहाडुर 
रक्‍फखा और उसी दिन से यह इस नांम से प्रसिद्ध हुआ । छुटे 
महीने अन्षप्राशन संस्क्रार किया गया और घद्ाँ की रोति फे 
अब्बुसार उसे भ्रच्छे कपड़े और गद्दने पहना घोड़े पर चढ़ा 
कर घुमाया गया और बहुत कुछ दान पुएय किया गया। 


जब जंगवद्दादुर तीन वर्ष का हुआ ते! बसका चूड़ाकर्म 
और कर्णंवेध संस्कार किया गया जिसमें राजमाता मदारणी 
सलिततिपुरसुन्दरी ने उसे सेने का कंडल प्रदान किया । पाँच 
वर्ष की अवस्था में बालक का विधारंभ संस्कार हुआ और सुर 
के पास घिद्या पढ़ने के लिये उसे बैठाया गया। गुरु ने अत्तरा- 
भयास कराकर संस्कृत भाषा फे प्रारंभिक प्र थो के उसे पढ़ाया। 
पर बालक जंगवद्दादुर फा जन्म पंडित दोने के लिये नहीं 
शुआ था, प्रकृति ने उसे वीर बनने के लिये उत्पन्न किया था । 
चद्द स्वभाव से द्ी।खेलाड़ी था और उसंका मन धीरोचित 
कार्मो में बहुत लगता था। घह बचपन दी से बड़ा दीट, 
साहसी और मनचला था अतः यह पढ़मे लिखने की 
अपेक्षा खेल कूद में अधिक खगा रहता था । 


शी 
बालक जेँगवद्दादुर अपने पिता का अत्यंत प्यारा था, भौर 
चह् प्रायः उनके खाथे दुर्बार में जाया करता था | जब बद्द आड 
चर्ष का हुआ ते एक दिन की दात है कि जब बद दुर्बार रे 
अपने घर आया ते उसने देखा कि उसके दिता फा घोड़ा कि 
हद 


बढ 


(४) 

शुझा पक पेड़ में यैधा है। उसने अवसर पा कर चुपके से 
घोड़े के पेड़ से खोल लिया और येन केन प्रफारेण थोड़े की 
पीठ पर घष्ट सवार दे गया ) घद्द अच्छी तरह स्तगाम भी न 
पकड़ पाया था कि घाड़ा उसे ले कर येतदाशा भागा । घालक 
जंगवद्दादुर फे दाथ जब लगाम न झाई ते। घद उसयी 
गर्दन पकड़ कर चिमट गया और चारजामें एर रान अमाए 
चैठा रदा | घोड़ा थाड़ी दूर तक ते। भागा पर अंत के। अपने 
थान पर लौट आया और वर्दा चुप चाप खड़ा दे गया। 
बालनरजसिंद ने जब इस द्वाल को खुना ते उसने उसकी बड़ी 
डाँद डप>& की | इस घटना के थोड़े दो दिनो थाद उसी साल 
में पक दिन वद्द थापाथाली में अपने पिता के याग में सेल 
रद्दा था कि अचानक उसकी दष्टि एक साँध पर पड़ी जा एफ 
मंदिर के पास पेड़ के नीचे चेठा था। चालक जंगयद्दादुर उस 
विपषधर साँप के देख कर भांगा नहीं धरन्‌ उसने साहसपूर्चक 
डउसफे सिर फे पकड़ लिया और उसे पकड़े हुए चंद अपने 
पिता के पास दिखाने के लिये दौड़ा। सॉप उसके हाथ में 
लप्ट गया पर घीर यालक उसका सिर अपनी मुट्ठी में दवाए 
हुए अपने पिता के पांस पहुँचा । पिता बालक के इस साहस 

के देख बहुत डरा और उसने सॉप फी पूँछ पकड़ छुड़ा कर 

उसे मार दाला। जब जंगवद्ादुर दस वर्ष का थाते एक दिन 

चह अचानक बागमती नदी में बाढ़ के समय कूद पड़ा। नदी 

बड़े वेग से बदती थो और वद् उसके बद्बाव में वह चली 


(्‌ & ) | 
और डूबने स़गा | लोग उसके. निकालने के लिये दौड़ें शरीर 
उन्दीने उसे इबते डूबते निकाला । 
ग्यारहये वर्ष जंगबहादुर फा यश्ञोपवात संस्कार किया 
गया और इसी साल मई १८२८ में उसका विद्याद एक थापा 
सर्दार की कन्या से- हुआ | इसके बाद दो उसी साल 
बालनरसिंद 'घनकुदा के दाकिम नियत हुए और विवश 
देव उन्हें धापाथाली से घनकुटा जाना पड़ा। बालक जंग * 
बद्ादुर भी अपने पिता के साथ घनकुटा गया। उन दिखें 
अंगवहादुर' कसरत, डँड़, मुगदर और कुश्ती में बहुत दृत्त 
चित्त था और दाँव पेच में वह इतना बढ़ा दुआ था कि 
अपने से बयोढ़े दूने तक के! बद दंद युद्ध में चित कर देता 
था। घनकुदा में उसे कसरत कुश्ती फे अतिरिक्त शिकार 
सेलने का भी श्रच्धा अ्रवसर प्राप्त इुआ । यदाँ उसे फछ 
युद्ध शिक्षा मी मिली और उसने गतका, फरी और धल्लप 
बाण चलाने का भी अभ्यास किया 
चार वर्ष बाद काजी बालनरसिह धनकुदा से दानि- 
लघूरा में तैनात द्ुए । यदाँ जंगवद्धादुर के शख-प्रयेग- 
पणाली - की उचित शिक्षा दी गई और उसे उस समय के 
अजुसार शांकर, बाना, लेजिम ओर बकझशो के दाथों की शिक्षा , 
मिली और यह उसे बंदूक चलाने और निशाना लगएणे का 
भी अभ्यांस कराया गया । 
यदीं दानिलधूरा में जंगबहांदुर सेवा में भरती छुआ | 





( १० ) 

उस सम्रय उसकी अवस्था फेवल से।लह,घर्ष की थी पर 
शोड़े दी दिनो फे अम्यास में चद निशाना भारने में इतना 
कुशल द्वे। गया कि चाँदमारो में उसने प्रथम धेणी का पुर" 
स्कॉर प्राप्त किया । वह निशाना खगाने का थड़ा ब्यसनी था 
और धायः ढालू स्थान में ऊपर से चक्र लुद़्का कर उस पर 
चदने बाएँ आगे पीछे सय और से गोली फा निशाना लगाता 
था। उसका लद॒य इतना सब्या और तुला हुआ देता था 
पक्रि बह उड़ती चिड़िया और दौड़ते द्विरन पर येचूक निशरता 
लगा सकता था | 

साल डेढ़ साल के बाद जंगवद्दाडुर घुड़सचार सेना करे 
लफ्टेनेंट बनाए गए और उसके बाद दी सन्‌ १८३५ के प्रारंभ 
में फाजी घालमरसिंद की बदली दानिलधूरा से छुमला को 
हुई | जंगवदादुर भी अपने पिता के साथ झुमला गए और 
चहाँ उनके साथ रद्द कर उन्हें जुमला के प्रबंध में सहायता 
देते रहे । 


३--बुरे दिन । 

. मैपाल एक विलद्ण राज्य है जहाँ सदा से मंत्री सब कुछ 
कर्ता धर्ता रहा हैं।मदहाराज रणवहादुरशादह्‌ के समय से 
ही मंत्री फा अधिफार भवत्त दाता आया था। (८्डेप के पूर्व 
ैपाल फे मंत्रिमंडल में दो प्रधाव दल थे । एक तो पांडे का, 
दूसरा थापा लोगों का । उस समय थधापा दल प्रवल था और 
इस दल के मुखिया मीमसेन थापा यहाँ के प्रधान मंत्री थे। 
अहाराज राफजेंद्रविक्रम ने रानी के बदकाने में श्रा कर सन्‌ 
१म३३ में अपने बूढ़े मंत्री भोमसेन थापा को अ्रधिकार से च्युत 
ऋरने की चेष्टा करे, पर उनकी सब चेप्टा निरर्थक हुईं। उस 
समय वो थे चुप रद्दे पर चार वर्ष बाद सन्‌ १८६३७ में उन्होंने 
अपने बूढ़े मंत्री के, उस पर अपने एक बच्चे के धिष देने 
का मिथ्या देय खग़ा कर, कैद फर दिया । तब उनके विरोधी 
काला पांडे के दल की पधानता हुई और चौतुरिया दल के 
'फतेहरजंगशाद् की मंत्री का पद मिला। भीससेन थापा का 

: खब धन छीन लिया गया और उसके सब संबंधी परदो से 
लग कर दिए गए.। भीमसेने थापा ने यद्द सब कुछ सहन 
फिया पर जब बंदीशद में उन्हें यद धमकी दो गई कि उनकी 
खियां के जनलाधारण के सामने दंड दे कर उनकी ' हृतक 


( १२ ) 
इज्ज्ञत की जायगी ता यूड़े थापा ने कारागार ही में सन्‌ १८३६ 
में आत्मघात यर प्राय दे दिए । 





थापा भीमसेन के कद ऐने पर उनका सर्तीशा जनरल 
मातयरसिद्ध भाग कर दिदुस्तान में चला आया। काशी 
यालनरतिंद और जंगवदादुर भा यापा के संबंधी देने फे 
कारण झपने पदों से च्युत किए गए । धालनरसिंद अपने पुत्र 
जंगयद्दादुर फे साथ ज्ञुमला से काठमांडय आए । 

यद फद्दने की श्रायश्यकता नहीं कि जंगवद्वादुर ने अय तक 
दुर्दिन का खप्त मी नहीं देखा था। उनका जन्म एदः सम्पन्त 
कुल में एच्चा था और उनफा समय अप तक खेल कूद सर 
शिकार में ही बीतता रद्दा। अय उन्हें निठतला यन धर में पैंठना 
पड़ा । वहुधा बड़े श्ादमी जिन्हें कुछ काम काज नहीं रद्दता 
ब्ेढे बैदे अपना समय ताश गंजशीफा शतरंज्ञ आदि के खेलों में 
काटा फरते दें और धीरे घोरे अभ्यास पड़ते पड़ते उन्हें उन- 
की लत पड़ जाती है । मनुष्य का खसाव हैं कि चद कुछ न कुछ 
किया दो करता हैं। झागने की अवस्था बिना काम करिए भर्ती 
नहीं मालूम पड़ती अतः उसे विवश दा शारीरिक वा मान- 
सिक व्यापारों में निरत द्वाना पड़ता हैं। बुद्धिमान का! काम 
हैँ कि वद्द अपने अवयवों और मन के अच्छे व्यापार में लगाए 
रहे और उन्हें पड़े पड़े बेकार न द्वाने दें और व्यापार भी ऐसे 
हां जे। उसे चुराइयां से बचाव! 

इस अवस्था में जब जंगवदादुर के पेकार दो धर बैंठना 


€ रे ) 

पड़ा तो उन्हें ज्ञए की लत, लगी और ये दिन रात अपना 
समय काटने के लिये जब कुछ न रहता तो ज्ुघ्मा खेल्रा करते 
थे | जुआ खेलना भारतवर्ष में नया नहों है, अति भाचीन 
काल से यदाँ के लोगों में यह दुर्श्यसन चला आता है। स्वयं 
चैदों के कितने ऐसे मंत्र हैं. जिनमें यह प्रार्थना फी गई हैँ. कि 
हम ज्ुए का दाँच जीते, हमारे सामने सब सेलनेचाले हार 
जाँय । पर विचारशील इस दुब्येसन की सदा निदा करते 

आए हू। जिन वेदों में जुण में जीतने के लिए प्रार्थना है उन्हीं 

में, भक्षयूक्त में, जुष्ट फी खूब निंदा की गई है और खेती. की 

प्रशंसा और उत्कष्टता दिखलाई गई हैं । पुराण! में भी ,लिखा 
है कि नल शुधिष्ठि रादि की दुर्दशा इसी ज्ुए ही के कारण हुई । 
पर अनादि काल से अनेक महाजुभावा आर विचारशीलों के 
लिंदा करने पर भी यह पिशाच हमारे देश से.न गया । दूत 
क्रीड़ा की धथा किसी म,किसी रूप से सभी जातियों में, चाहे 

थे किसी देश की क्ये न. हा, पाई जाती-है। पाश्ात्य--सम्य 
जाति के लोग इसे नियमबद्ध लाटरी के नाम-से' सेलते हैं, 

गयीव लोग इसे कौ ड्रियें से खेलते हैं (पर चाहे जिस.रझूप में 
है। बाजी लगाना ह्वी ज्ञु८ का उद्देश्य.है। यद्यपि हिंदुस्तान में 
नियमित रूप से सदा छुआ, नहीं; खेला जाता और साल भर 
में केवल काक्तिक फी .आमावास्या के लगभग दिचाली * में दी 
लोग उसे खेलते हैं पर इन्हीं दे। -ढाई दिनों. में. सैकड़ों का 

बनना बिगड़ना हो जाता है। 


मा 


( २४ ) 
फद्दते हैं कि एक दिन जंगयहादुर छुए में ११००) रुपया 
ऋण लेकर द्वार गए | उनके पास एक पैसा भी न रह गषा 
कि वे उस ऋण के चुकाते। इनके पिता की भो भार्यिक 
अवस्या उस समय अच्छी न थी । उन्दोंने इसो बेकारो के 
समय बागमती पर एक पुल घनवाना प्रारंभ किया था जिसमें 
उनकी सारी कमाई लग गई थी। इसके अतिरिक्त उनका 
कुटुंय भी यड़ा था | जंगबद्दाहुए इस रुपए फे लिये पिता से 
भी नद्दीं कद सकते थे और कहने पर उन्हें मिलने की आशा 
भी न थी। थापाथाली में उन्हें एक पैसा नहीं मिल सकता था 
क्योंकि स्वयं उनके पितृव्य वीरभद्र ने, उनके पिता का एक 
चार, बागमती का पुल तैयार करने के लिये १४०००) कर्ज 
माँगने पर का सा यद कद कर जवाब दे दिया था कि 
आपके पास आठ पुत्रों के सिवाय और है दी पया जिस 
के बिते पर मैं आप का १४०००) कूजे दूं 
निदान रुपए के तगादे से तंग आकर थे थापाथाली 
से ललितापटन आप और बहाँ एक भैंस के व्यापारी धनसुंद्र 
से उन्हें।ने ११००) करे माँगे । धनसुंदर ने तुरंत उन्हें रुपए 
निकाल कर दे दिए्ए। वे रुपयों को अपनी पीठ पर लादकर थापा- 
थाली आए और उन्हेनने अपना सब ऋण चुका दिया । इस बार तो 
काम चल गया पर उनकी श्रार्थिक अवस्या दिनों दिन छीन दोती 
गई ओर उनपर ऋण फा भार बढ़ता गया और अंत के वे थापा 
थाली से भाग कर तराई में इस विचार से आप कि दे। एक 


€ एफ) 
ज॑गक्ी दाथी पॉँसा कर उन्हें वेच फिसी तरह अपने ऋण के 
चुकायें । इस प्रकार आकाश-कुछम की आशा में वे अकेले 
तराई में एक छोर से दुसरी छोर तक द्वाथी फँसाने का आशा 
में फिरते रहे । अकेले असद्दाय जंगली द्वाथियों का पकड़ना 
शेख चिल्ली के झ्याल से कुछ कमर न था, जिसे अंत फो उन्हें 
कृतकारय्ये दोने की आशा न देख छोड़ना दो पड़ा 


हाथो पकड़ने की आशा कोछोड़ थे तराई से. काशी 
'आए। काशी साधुशो आर संन्यासियों का घर है, यह भारत 
के सभी प्रातों में प्रसिद्ध है। साधारण हिंदुओं से ले छर बड़े 
बड़े पंडितों तक का यद्द विश्वास है कि साधुओं में कितने 
साधु रसायन वा कीमिया जानते हैं और थे इस अ्रयेगग से 
ताँचे का सेना बनाते हैं। इस प्रकार की भ्ूटो कथाएँ नेपाल 
की त्तराई में वहुधा छुनी जाती हैँ कि अमुक साधु ने एक 
चुडफी राख था एक जड़ी की पत्तियाँ निचेडड़ कए तँबे का 
साना चना दिया ओर कितने दी लेग इन गर्ष्प. की साज्षी 
भी देने के मिल जाते हैं। इस प्रकार व्दी कथाओं से उत्तेजित 
ही कितने दी लोग साधुओं के पीछे अपना स्वस्थ सो डालते 
हैं। ऐसे लोग लाख सममझ्काने पर भी अपने इस भ्रम कै त्याग 
नहीं सकते | उनका दृढ़ विश्वास है कि जंगलों में ऐसी बूटियाँ 
आर पदाड़ी में ऐसे पत्थर है जिनके संयोग से ताँबा था लोदा 
'. सोना है सकता है और ऐसी जड़ी बूटी और पत्थर सिवाय 


( ₹#६ ) 
साधुओं के दूसरे लोग नहीं जानते | चे जिन पर कृपा के 
उसे दे सकते हैं । 


जंगवद्दादुर भी इसी विचार से काठमांडव से काशी# मे 
आए थे कि काशी में सोधु संन्याली बहुत रहते हैं, उनको 
सेधा सुश्रूषा से यद्दि उन्हें पारस पत्थर घा रसायन बूदी दांध 
लग जाय ते ये सेना बना उसे बेच कर अपना ऋण छुकाईं 
और शेप जीवन आराम से कार्य । पर उन्हें चद्दां मदीनों रह 
ने और खाधुश्रों के पाल इधर से उधर मारे मारे फियने ए॑ 
भी कुछ द्वाथ न लगा ओर जब चे अत्यंत निराश दे गए 
भा फिर उन्हें विवश दे। जनवरी खन्‌ १८३६ में फाशी से 
जैपाल ज्ञाना पड़ा | 
पर मदीने तराई और दिदुस्तान में इधर उधर मारे मारे 
फिये से जंगपहाडुर के द्रव्य तो न मिला पर खंसार का कई 
अमुभय दे गया ओर ये खात्मावलंयन सीख गए । 
नैपाल पहँँचने पर एक मास फे भोतर उनकी प्यारी सई 
धमिणी का देद्दांत दे गया । यद उन पर अंतिम विपत्ति थी! 
मानों उनकी प्यारी उनकी सारी यिपत्ति अपने सिर पए रे 
मं अपने यियाग का अंतिम दुश्ख दे स्वर्ग लोक सिधारी | 





| 
मे 


0भर्मी काशों में हिसने ही यूड़ यर्नेम्रारँ ० 
समय देशा था। दे गंमेहिये के रग गांगा 
ायुक्षो कौर झपने सापियों केय पिजाने थे 


के 3 धर 


' 2-अच्छे द्नि 
प्रथम ख्रो के मर जाने पर जंगवद्ाढुए का दूसरा विधाह 
सनकलिंद ,की यदिन से हुआ। वियाद्द में सनकलिंह ने 
अनेक दायज और धन दिया जिससे जंगयद्दाहुर ने अपना 
खारा ऋण चुका दिया और थे आनंद से रहने लगे । 

नैपात देश की तराई में यद्यपि अब भी बहुत जंगल हैं 
पर उस समय यहाँ उतनी आबादी न थी और चारों ओर 
जंगल द्वी जंगल थे । इन जंगलों में जंगली दाथी मभ्ड के मेड 
“रहते थे । नैपात्त सरकार की ओर से प्रति चर्ष इनमें जंगली 
हाथियों के फँसाने का प्रबंध देता था ओर सकड़े हाथी 
फेलाए जाते थे। द्वाथियां के फँसाने में बड़े बड़े दतेल्ले मत 
द्वायियों से फाम लिया जाता है जिन्हें शिकारी द्वाथी. कद्दते 
हैं। इन दाथियों के साथ शिकारियां का एक दल रहता दै जे 
- हाथियों के पॉँसाता है। हाथी मुंडे में रद्दते हैं. जिनमे एक 
* मायक द्ावाथी द्वाता है | यद हाथी प्रायः सब से .दृढ और 
चलिए दाता है जिसके साथ अनेक दृथिनियाँ और बच्चे 
रहते हैं| हाथियों फां पकड़ना सदज काम नहीं है । सब से 

, कठिन काम नायक द्वाथी के थकाना, है । इसके बिना दाथिये: 


' का पकड़ना नितांत दुस्तर है । इस काम के लिये! शिकारो 


दाथियों को नायक द्वाथा से युद्ध करना पड़ता है और डसे- 
क्ल्श 


( र८ ) 
मार कर परास्त फरना पड़ता है। जब बद श्रात और 
शिथिल द्वा जाता हैं ता उसे शिकारी लोग मैका पाकर बाँघते ' 
हैं । द्वाथियों की टाह शिकारी लोग लिया करते है, ज्येंददी 
उनको पता मिलता है कि श्रमुक स्थान में हाथियों का भुंड 
है वे तुरंत शिकारी दाथियां के ले कर उन पर धांवा करके 
उनका पीछा करते दूँ । पदले ते। जंगली द्वाथी भागते हैं, पर 
जब उन्हें भाग कर बचने की आशा।नहीं विखाई पड़ती तावे 
घउलर कर नायक के आगे कर उनका सामना करते हैं। फिए 
शिकारी हाथियों को सहायता और अपनी कुशलता से 
शिकारी लोग उन्हें, थका कर जिन्हें. जिन्हें घात मिलती हैं. 
पकड़ लेते है। इस प्रकार हाथी के फँसाने के खेदा कद्दते हैं। 
ऐसा खेदा नैपाल की तराई में प्रति घर्ष अब तक डुआ करता 
है। खेदा भायः जाड़े के अँत में प्रारंभ दाता है जिसमें नेपाल - 
के बड़े बड़े कमोचारी और खयं मदहाराजाधिराज भी सम्मि- 
लित हुआ फरते हैं. । 
खसन्‌ १४४० में खेदा के समय जब महाराज राजेंद्रविक्रम 
फाठमांडव से तराई में खेदा के लिये उतरे ता अंगवह्दुर भी 
उनके साथ शिकारियों के दल में आए और इसी खेदा में 
उनके अमामुपों साहस से मद्दाराज् राजेंद्रविक्रम का दृष्टि 
उनकी आर आहष्ट हुई थी। खेदा के.समय एक वार खेदा- 
चालों ने एक नायक दुँतैले द्वाथी के घेर लिया था। देँतेला# 
# बढ़ हाथी निसफे देंतत बड़े घड़े होते है) 





(.१६ ) 
बिगड़ा हुआ था और किसी शिफारो के यद साहस नहीं: 
हाता था कि उसे फँसा सके। ऐसी अवस्था में वीर जंग- 
बहादुर द्वाथ में रस्सा सिए हुए शिक्कारियों के कुंड से 
'निर्भय आगे बढ़े आर अपनी जान पर खेलकर उन्हेंने बिगड़े 
जँगली दँतैले की पिछली टाँग फँसा कर बाँध ,दो। उनका 
यद्द साहस देख महाराज रफजेंद्रविकमशाद यहुत भ्स्न्न हुए 
आर चहुत कुछ पुरस्कार देने के अ्रतिरिक्त उन्होने उन्हें तेप- 
खाने फे कप्तान का पद्‌ भदान किया । 
खेदा से पलट कर जंगवद्दादुर महाराज राजेंद्रविकम 
के साथ बसंतपुर गए। बसंतपुर नैपाल् का एक छोटा सा 
नगर है। यहाँ मद्वाराथ का राजभवन बना हुआ है। यहाँ 
पहुँचने पर राजमंदल में एक दिन मैंसे। को लड़ाई कराई 
गई नैपाल में भेंसे लड़ाने का बहुत प्रचार है। पहाँ बड़े 
बड़े आंगनों में उन्मत्त भैंसे लड़ाए जाते हैं।इस लड़ाई के 
देखने के लिये सदस्तों मजुष्यों क्री भीड़ हेतती है ओ। पुर बड़े 
भड़े आदमी इस युद्ध फे देखने फे लिये आते है।इस युद्ध के 
अंत मे एक भेसा लड़ाई में हाए कर भागा ओर राजकीय 
अश्वशाला को एक कोठरों में घुस गया। वहाँ से जैसे 
के निकालने के लिये लोगों ने अनेक प्रयत्न किए पर सब के 
खब निरर्थक हुए । जे उस मैंसे को निकालने के लिये बा 
जाता था मैंसा हरपेटता हुआ उस पर पागल की तरद 
झ््ब्ता था । सब लोग ध्नेक झनेक यज्ञ कर के द्वार गए पर 


( २० ) 
मेला वहाँ से न निकला । इसी यीच में जंगवद्दाडुर छुपके से 
एक द्वाथ में रस्सी ओर दूसरे में कंबल लिए उस फेटरी में 
घुस गए और उन्हेीने चालाकी से कुर्ता के साथ मँसे के मुँ द 
पर कंबल डाल उसकी थास्तरां पर पट्टी लगा दी और उसकी 
पूँछ ऐंट उसे अ्रस्तवल से घादर दढक्केल कर निकाल दिया। 
जंगबद्दादुर फे इस साहस और खभ को देख सब लोगों ने 
अनकी अशंसा की ओर स्वयं मद्धाराजाधिराज ने अपने मुख से 
यह फट्दा फि जंगबहाद्गुर सवमुच्च हम सब में बहादुर है । 

इस घटना फो चार पाँच भहीने भी न होने पाए थे कि 
चहली अगस्त के फाठमांडव में एक बनिए फ्रे घर आग खगी। 
आए तेजी से फैली और लोगों से जदाँ तक है। सका उन्हें।मे 
साल असवाय निकाला और घर फी सियों ओर बच्चें को 
च्ुपट बाहर फिया। पर इस दृड़बड़ी में एक ख्री आर एफ पाँच 
छुः धर्ष की लड़की घर ही में रह गई श्रार आग चारों ओर फैल 
कर दृदर दृद्धर जलने खगी | घर के संगद्दे जल जल कर ट्टूटते 
थे और बड़े बड़े अंगारे हूट हूट फर मैदान में गिरते थे। सथ 
खोग घबड़ाप हुए खड़े थे ओर उन वेचारियों की अवस्था पर 
शोक प्रकाशित कर रदे थे पर किसी के उनके बचाने फान ते 
कोई यलल दो सकता था आर न॒ किसी के खादस ही द्वाता 
था । इसी बीच में चीर जंगवद्दाडुर दृदला शुलला खुन कर वहाँ 
पहुँचे और उन लोगो की घबड़ाहद देख उन्हेंने उसका फारण 
यूछा ते उन्हें माद्म हुआ फ्रिं एक स्री और पक लड़की धर 


हू] 


( २१ ) 
, मैं रद गई है जिनके निफालने का कोई ढंग नहीं दिखाई पड़ता। 
"०जंगवद्दादुर से उनकी दशा सुन फर रद्दा नगया और थे 
विवश द्वाकर दाड़े आए एफ खिड़की के द्वार से, जहाँ तक 
आग नहीं पहुँची थी पर उसके भीतर घुएँ से अंधेरा दे। रहा 
था, घुस यए | उनके इस साहस को देख सब लोग अत्यंत 
विस्मित हुए और धबड़ा गण, पर थोड़ी देर में जंगवद्धादुर 
छोटी लड़की के अपनी गोद में लिए ओर स्त्री के दाथ से 
पकड़े हुए उसी खिड़को के तंग छार से धुएँ में से द्वाकर 
निकले ते उन्हें देख सब लोग आनंद में मग्न है। गए। सब 
लोगों ने उनके इस साहस आर चीरवदा की प्रशंखा की आर 
ख्री और लड़की तथा उनके कुदुंवियां ने उन देनों के प्राण 
बचाने के लिये जंगबवहाडुर फेए धन्यवद्ध्‌ दिया | इस निःस्वर्थ 
श्रम से जंगवद्दादुर दे। प्यर आ गया और वे बीमार पड़ सप। 
उ्चर से अचछे दाने पर एक दिन घर्पा काल में जेंगबदादुर 
मनेदर नदी के किनारे अपने मित्रो) के साथ रदल रदे थे।' 
नदी चढ़ो हुई थो आर घड़े बेग से बहती थो कि अचानक 
उनकी दृष्टि दे। स्तियां पर पड़ी जे नदी की बाढ़ में बहती जा 
रही थीं और संभव था कि थे डूब जाँय | जंगबद्दादुर से कब 
हा सकता थाक्रि ये देखते और घुप रद्द जाते, वें 
फौरन बढ़ी हुई नदी में कूद पड़े ओर पैर कर उस दोनों 
झ्ियां के वाल पकड़ कर उन्हें निकाल खाए॥.. - . 
२ जगह अमाजुपी साहस और बल ले कर संसार में 


( ४२२ ) 


जन्मे थे, उन्दीने अपने जीवन भर में कितने ही अमाजुपी छत्य 
करिए जिन्हें सुन फर लोग अब तक दाँतों के नीचे अँगुली 
दवाते हैं और कितने ते उन्हें असंभव और गप्प समभते हैं! 
चीते के जीते पकड़ना और उसे तलवार से मारना तो उनके 
किये बाएँ दाथ का खेल था । 
उसी साल सितंबर फे महीने में काठमांडव में एक नेवार 
के घर में पक चीता घुस गया। थ्रास पास फे लोग घर फे 
चार्से श्रार से घेरे इतला गुदला मचा रहे थे पर किसी की 
यद्द हिम्मत नहीं पड़ती थी कि धर में घुस कर चोते को 
निकाले था द्रवाजे के सामने जाये। जगबहादुर दृतला 
गुलला छुन कर नेधार के घर पर पहुँचे और जव उन्हें यह 
मालूम हुआ कि घर में एक चौता घुसा पड़ा है ते। उन्होंने 
पास फे एक आदमी के हाथ से जे। वाँस का टोकरी (बोका) 
लिए खड़ा था टोकरी छीन ली और वे निधड़क घर में चुस 
गए | उन्होने फुर्ता से चीते के सामने पहुँच कर चीते के मुह 
का चोके में छोप लिया और उसे दबोच छर "दौड़े स्रीता 
पकड़ लिया? का शोर मचाया । उनके शब्द के सुन कर श्रन्य 
लोग घर में चुछ गण ओर उनके चीते के पकड़ने में सहायफ 
डहुए॥ चोता जीता पकड़ लिया यया । इसे जंगवहादुर ने युध- 


राज सुरंद्रविकम फे! भेंट किया। 
नवंबर के मद्दीने मे महाराज राजेंद्रधिकनम फे पास खबर 


पट्टेंची कि दद्दचेकक फी पहाड़ों पर एफ चोना .बड़ा उपद्रव 


दी ० साथरी भरक्छर 


मचा रहा है! पदाजणक सह, चार शिकारियें और 
' जंगवहादुर को साथ ले चौते को मारने फे लिये स्वयं दह- 
चैक पहुँचे।शिकारियों ने पदले चोते फोटोद लोओऔर 
हँकधा पारंभ किया | चीता शोर झुनते द्वी एक भाड़ी से 
निकला श्रोर निकलते ही एक शिकारी पर: विजली की तर 
हट फर उसे ले पड़ा | जंगव॑द्वाहए इस घटनास्थल से थोड़ी 
दूर पर खड़े यह सब देख रहे थे। ये अपनी तलवार ले कर 
चीते की ओर भपरने और उस पर एक धार चलाया। बार 
हल्का गया और चीता शिकारी फो छोड़ जंग्रवद्मदुर की ओर 
टूटा । उसका ट्रटना था कि जंगवदादुर ने उस पर अपना चद 
छुला हुआ हाथ मारा कि चीता एकदम दे। टूक हे गया 
महाराज थे।डी दूर पर खड़े यह सब देख रहे थे। जंगवदाडुर 
के द्वाथ फी सफाई देख ये 'घाह धाद शाबाश शाबाश! कह ने लगे। 

' इस घटना फो हुए तीन दिन भी न हुए थे कि धीर जंग- 
यहादुर ने एक शौर बद्दादुरी और साहस फा कॉम किया। 
काठमॉडिव में महाराज की हृथिसार& के एक सब से अचंर्ड 
ओर मदानन्‍्मत्त हाथी की एक दिन उसका महावत बागमर्ता 
नदी के किनारे नहला रद्धा था कि हाथी अचानक बिगड़ा 
ओर उसने मद्दावत को पटक कर यहीं उसका काम तमास 
कर दिया | द्वाथी बहाँ-े राजमड्रल की ओर दै।ड] गया और 
रास्ते में जे कोई मिला उसने डले पटक डाला, कितनी 
चऔजी फो तेोड फोड़ डाला । उसकी यह श्रचस्था 


श्दस्विशाला ।_ * है दर पाक 6 
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देखा सप लीग इधर उधर भागने हागे। महाराज थी 
दार्थाशाला में इस द्वाथी से शव और शबंड कोई दस 
द्वाथी नहीं था कि यह इसे पक्रद सकता। सब लोग यहो 
चिंता में पड़े दुए थे और किसी की दिम्मत नहीं पडुंती थी 
कि यद्द उसे पकड़ सके । जंगवदादुर ने सब की यद झवस्था 
देख मद्ाराज़ की सेया में निवेदन किया कि यदि श्रीमार 
आशा दें ता में इस पिमईल दायी पे पकड़ ला दूँ। महा 
राज उनकी इस यात्त का ख़ुन अत्यंत विस्मित दुएए और 
चाले "क्या तेरी मात आई द जा इसके पकड़ने की आरा 

माँग रद्या है"? पहले उन्दीने आशा देने से इनकार किया, पर 
जँगवदाडुर के यार बार हृठ करने पर मदारात ने उन्‍हें शाशा 
्रदी। जगवद्दादुर काठमांडब से थापाथाली गए और 
बांगमती नदी के किनारे लिंहस्थल की बाजार में एक ऐसे 
जकान के ऊपर चढ़ कर अंकुश और कुफडी लेकर बेठे ईदी 
से उस उन्मत्त द्वाथी के जाने को अ्रधिक संभावना थी। ईँव 
थेयय से हाथी उसी मार्म से हा। कर मिफला और ज्यांद्ी वह 
उस मकान के नीचे पहुँचा जंग्रवद्मादुर ऊपर से ऐसा ताक 
फर उसके ऊपर कूदे कि ठोक उसके कंधे पर गिरे और 
गिरते दी उस पर आसन जमा कर बैठ गए। द्वा्थो ने उन्हें 
गिराने के लिये बहुत ग्रपना शरीर दिलाया पर जंगवदाडुर 

ऐसा आसन जमा कर बैठे थे कि उसका सारा धयल निरर्थक 
हुआ अंगवद्मादर ने उसकी दुएता देख उस पर अंकुश 


( रत) 


ओऔर कुकडी के ऐसे प्रहार करने शारंभ किए कि हाथी 
उनके गिराने में असमर्थ दे पाटन की आर भागा ; रास्ते में 
आगे एक पुल पडता थाजेा अत्यंत जौ और शीर्ण था 
आर इसफी अधिक संभावना थी कि यदि द्वाथी पुल पर से 
जञायगां सो वद्द पुल अवश्य ट्वट कर द्वाथी के लिए हुए नीचे 
गिर पड़ेया। बडढ्ीी कठिन समस्या थो, जेंगवद्यदुर को जएन 
दाना तरह जेखम में थी । यदि ये कूदते ते द्वाथी उन्हें फच 
छाइनेबाला था आर यदि वे उस पर बेठे रद्दते तो पुल पर 
से गिए कर धह द्वाथी फे साथ चकना चर हा जाते । निदान 
उन्होंने विवश है। द्वाथो पर दोनों हाथों से अंकुश आर कुफडी 
से प्रहार करता तथा चिल्‍्लाना प्रारंभ किया। दाथी भयभीत 
है। उधर से पलटा आर तिपुरेश्वरी पी ओर दौड़ । यहाँ पर 
उसके फँसाने फे लिये फंदा रचा गया था। द्वाथी फँद में पडु- 
गया और लोगों ने उसी दम उसे फँसा कर रस्लियां में: 
जकड॒बंद बाँध लिया । अंगवद्मादुर की इस जीवद के। देख 
महाराज बहुत असन्न' हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए 
कहने लगे कि जंगवद्दादुर फे कलेज। नहीं हैँ& और यद नहीं 
कहा जा सकता फि वह अपनी मैत मरेंगा।* 





अनेपाली लोगों में अत्यंत सादसी पुरुष के जा निढर हे! बिना कबेमा 
का कड़्ते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य में केले से भय झेहता दे 


५-युवराज कुमार स्‌रेंद्रविक्रम । 
सन्‌ शै८४० के अंत में जंगयहादुए युवराज सुर्रद्रविक्रम 
ने साथ नियत किए गए। युवराज सुर्रेंद्रविक्रम अत्यंत 
» 'डजडु, भीर और ऋ,र स्वमाव फा राजकुमार था। यद्यपि वद्द 
स्वयं बंदूक फे छुतियानेक्से भय खाता थां पर दूसरे को 
कठिन से कठिन, जोखम के काम में नियुक्त करने में तनिक 
भी संकोच नहीं फरता था । इस ऋ.र राजकुमार के साथ रह 
कर अंगवद्दाडुर को घड़े बड़े अ्रमाठुपी कृत्य करने पड़े थे, 
भिन्हें सुन कर खोगों फो अ्रच॑ मा हेतता दै । 


फरवरी सन्‌ १८४१ में राजकुमार बीमार पडा ओर उस 
का स्वास्थ्य बिगड़ गया। बड़े बड़े वैच्यों ने उसे स्थान-परिव- 
'तेन की सस्मति दी और राजकुमार फाठमांडय से मिश्वल्ली 
गंगा फे किनारे स्थानपरिवतेन फे लिये भेजा गया | एक दिन 
राजकुमार त्रिशल्ी गंगा फे पुल पर दल रहा था कि अचा- 
, नक उसकी आँख दूर से एक लप्देंट पर पड़ी जो अपने घोड़े 
पर चढ़ा चला आ रहा था | इस लफ्टेट का नाम रणवीर था - 
और बहुत दुर होने के कारण उसने युवराज के देखा नहीं और - 
इसी लिये चह अपने घोड़े ले उतर न सका | राजकुमार उसके 
इस अजात कृत्य से वहुत ऋ्‌ द्ध हुआ और उसने उसके अपने 
पास पकड़वा में गाया। राजकुमार की अव्यवस्थित चित्तता और 





# बंदूक के कु दे के। छाती पर लगा कर लच्य साधना | 


ञ 


६ २७ ) 
करता से सब लोग परिचित थे। रणवीर का पाणुसूख गया 
और चद् डरता कांपता युवराज के सामने आया । युवराज ने 
उसे देखते दी श्राश्ा दो कि इसे घोड़े समेत पुल्त पर से गिरा 
दे।। आशा दानी थी कि लोग उसे पुल पर से गियने फो सन्नद्ध 
दो गए । बिचारा रणवीर करता ते। फ्या करता, उसका बचना 
अत्यंत कठिन था, निदान उसने कुमार से धार्थना की कि मुझे 
'पुल पर से कूदने के पहले अपने परिवार से मिलने और उन्हें 
देख आने की शाज्षा दी जावे। पर राजकुमार ने कहा--रण- 
चीर, तुम डरो मत, तुम पुल पर से कूदने से मरोगे नहीं।! 
कुमार फे इस क्रूर उत्तर को खुन रणवीर ने कद्दा--/मद्दाराज, 
सिचाय जंगवदाडुर फे नैपाल में दूसरा पुरुष ऐसा नहीं उत्पप्त 
हुआ है जे इस पुल से कूद कर जीता बच सके [”- रणबीर 
का यद्द कहना था कि श्रश्यवश्चित थुवराज का ध्यान जंगृव- 
दांडुर की ओर गया । उसने रणवीर के ते छोड़ दिया आर 
जंगहादुर का बुलाने की शआज्ञा दी। जंगबहाडुर, राजकुमार 
'की आज्ञा पाते ही आए | राजकुमार ने उन्हें देखते दी. आशा 
दी-“जंगवद्दादुर, श्राज्ञ तुम घोड़े पर सवार देकर पुल पर: 
से चिशली गंगा में कृदो ।? 
पिशली गंगा पद्दाड़ी नद्दी है. ओर बड़े वेग से. बद्दतो 
है। इसके करारे इतने ऊँचे हैं कि ऊपर से देखकर पित्ता पानी 
द्वेता है। ऐसी भयानक और चेगवतती- नदो में जिसमें सौझे 
यैरता कठिन है पचास साठ द्वाथ ऊँचे पुल से अकेले भहों 


एव." 


३४७५-४२, व 
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घोड़े पर सघार देशकर कूदना न केबल जान के जोखम में 
डाक्षना है घटक जान वूक कर मौत के मुद् में प्रवेश फर्स्ता 
है.। पर चौर जंगयद्दादुर उस पुल पर से कूदने पर सप्नद 
है। गए थार उन्होंने कुमार से कट्दा कि “में इस पुल पर से 
आपकी आशा के अलुस़ार इस शर्त पर कूदूँगा कि आप 
आज से प्रतिशा करें कि आप फिर कभी मुझे ऐसे क्रूर काम 
करने के लिये आशा न देँगे (१ पर वहा खुनता फीन था, बड़ी 
कहा छुनी पर कुमार ने शपथ की कि “अच्छा में तुम्दें छः मद्दीने 
ऐसा दु:साध्य भयानक छृत्य करने की आशा न दूँगा और यदि 
दूँ ता अपने पिता का दृड्टो मांस चबाऊँ।” अस्घ॒ु जेंगवद्वाडर 
घोड़े पर सवार हुए ओर पुल पर से कूद कर अपने प्राण देने 
के लिए उतार है। गए । दे अपने थोड़े पर चढ़े हुए घेगवर्ती 
ब्रिश्वली गंगा के भयानक वक्तम्थल पर जिखमें तिनका छोड़ने 
से खंड खंड द्वाता था कूदे ! पर कूदते समय उन्हें।ने श्पने पैर 
रकात्र से अलग रक्‍णे और बीच में दो वे"घोड़े की पीठ से 
उछुल कर अलग नदी में मिरे | उनऊझ गिरते दो सब लोगों ने 
हाह्यकार मचाई। देखते देखते सवार और घोड़ा दोनों नदी फी 
त्ीथधारा में विल्लीन हा गए आर सर्बो ने सदा के लिये घो: 
झंगबहाडुर का फिर जीवित देखने.की आशा परित्याग कर दी ! 
इस रोमांचकारी घटना के देख स्वयं ऋर-हुदय राजकुमार की 
भो झपनी शआाज्ञा पर पश्चाचाप डुश्ा आर उसने तुरंत अनेक 
मज्लादों फो चीर जंगपद्ादुर के बचाने के लिये आज्ञा दी | 


( र२& ) | 
पर ऐसी भयानक नदी. में फ़ूदने फा किसका साहस पड़ 
सकता क्‍्या। लोग डसे खेहमने के लिये चारों आर छीड़े और 
चहट्दुत खोज करने पर चे वहां से एक मील पर नदी के बीच 
एक चट्टान पर मिले जहां ये बैठे अपने फपड़े खुख्रा रहे थे। 
होगे ने उन्हें देख कर बड़ी प्रसक्षता और दर्प प्रकट किया 
और थे उन्हें लेकर राजकुमार के पास आपए। युवराज उन्हें 
देख हर के मारे उछ्चल पड़ा श्र उनकी पीठ ठोकने लगा। 

इस घटना के हुए अधिक दिन न हुए थे कि एक दिन 
टाजकुमार अपने इष्ट मिनी आर मुसाहियाँ फे खाथ सैर करने 
मै लिये निकला । दैवयेय से उस समय उसके साथ जंगवद्दाडुर 
भी थे | राजकुमार दद्दलता छुआ भीम को निगाली फे पास 
पहुँचा और श्रचानक उसे उस धौरादर पर चढ़ा कर क्रिसो 
क्रो कुदाने की सनक सवार हुई | उसने जंगवहादुर की ओर 
देखा और उन्हें आशा दी कि आज़ तुम इस भोौराहर पर चढ़ 
कर कूदो । भीम की नियाली एक ऊँचा धीराहर है| जिसके 
भीतर चक्रदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसकी उँचाई २५० फुट 
है और इसफे चारों ओर पत्थर का फर्श बना हुआ है। इस 
पर से कूदने में जंगबह्माडुर का प्राण बचना क्या उनकी दंड्डी 
पसलियों तक का पता लगाना असंभव था | इस घौराहर की , 
कुज्ची इस समय जंगबहादुर के छोटे भाई बंबहादुर फे पास 
थी | जंगबद्दाडुर ने राजकुमार को शआाशा पाते ही झुपके से 
चंबद्ाडुर के आँख से इशोरा किया कि वह कुंजी के धिपा दे 
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( रे० ) 
आर मांगने पर यद्द फद्द दे कि उसकों कुंजी नहाँ मिलती है। 
फिर वह युवराज से योले कि "में आज़ आपकी आशा पावन 
करने में कई कारणों से असमर्थ हैँ पदले तो इस पर से 
कूदने के लिये मुझे दो पैराशट% की आवश्यकता पड़ेगी और 
पंद्रत बीस दिन से कम में ऐसे पैराशटों का तैयार हीता 
अखंमय है ओर यदि में बिना पैराशट के कूदने का सादत 
भी करू तो यद्द निश्चित है कि पत्थर की गधय पर मिरने से 
मेरी दृडियाँ चकनायूर दो जाँयगी और में सदा फे लिये 
आप की आ्ाा पालन करने से वंचित हो जाऊँगा। किए 
भी यदि ऐसा करने के लिये श्रीमान्‌ आभ्रद्द करें और मैं 
श्राथ देने के लिये उतार भी दवा जाँ तो घोराहर की कुंगे, 
नहीं मिलती जिससे सारा परिश्रम व्यर्थ है । उत्तम तो यह 
है. कि भ्रीमान्‌ मुझे पंद्रद बीस दिन की छुट्टी देवे' कि इ्ख चीच 
में मे पैशाशट़ बनचा लू, फिर आप सब लोगें के इफट्ठें फोजिये 
और में इस धोरादर से कूद कर आप के तथा अन्य दर्शकों 
के आनंदित करूँ 7? राजकुमार ने ज॑यबद्दादुर को बात उस 
समय सात सी और उस वौर पुरुष का प्राण बच सया। 
_ अ्रप्रौल् में युवराज काठमांडब आया। यहां एक बहुत 

गहरा कुआं है जिसे लोग वारद्द वर्ष का कुझाँ कहा करते हैं । 





_ध्यद एक प्रकार का बड़ा छात्ा है जो लेकर कूदने से खुल माता है भोर' 
उसमे हवा भर लाती है। इससे आदमी एक दस जमीन पर न झा कर धीरे 
- धीरे नीचे पहुँच जाता है।* ह 


€ देह ) 
द्शदरे' में राजमदल में मधदुर्गां की पूजा, में जे मेंसे काटे 
जाते हैं उनकी इृष्टियाँ इसी कुएँ में फंकी जाती है । एफ-द्नि, 
युवराज ने कुतृदलब॒श जंगवहाडुर फे इस कुएँ में कूदने की' 
आशा दी | ज॑गवद्दाद्र ने कद्दा कि इस कुएँ में दृड्डियाँ हैं, पर 
वहाँ कौन खुठता था 'राजहठ, त्रियादठ,.घालहठ ?-अख्यात हैं । 
युवराज हटकरने लगा और जंगवदादुर से कुएँ में कुदाने पर 
दुराग्रद करने लगा। बड़ी कद्दा ख़ुनी पर युवराज ने जंगवदहा- 
इुर के! एक दिन की मुहलत दी । जब यद्द समाचार जंग- 
बहादुर के पिता काजी बालनरसिंद के मालूम छुआ ते » 
उन्होंने रात ही रात पचीस तीस माँठ रई खरिद्वा कर उस 
कुफूँ में चुपके से डलवा दी | सबेरा होना था कि जंगबद्दादुर 
का फिर युवराज ने बुलाया आर उस कुएँ में कूदने फे लिये 
हटठपूर्यक कद्दा । निदान जंगबहाद्ुर के कुएँ में कूदना पड़ा । 
इस भयानक कुएँ में कूदने से जंगवहादुए के पाय ते बच: 
गप्य पर उनके ददने पैर-की टेहुनी में एफ हड्डी फे लग जाने- 
से गहरा धाव लगा) यद्यवि ,उनका यह घाव-शीघ्र आराम 
है। गया पर कब तक ये जीते रहे यह चेट हुए साल उभड़ती 
और उन्हें एक महीना छुःख देती रही। ह 
इस ऋर युवराज के खंग में रह कर जंगबद्दाडुर नित्य 
उस निरदेयी के आमेद धमेद के लिये अपनी जान जेए्खम में 
डाल कर एक न एक अद्भुत अमाहुपी कर्म करते रददे जिससे 
हि फेघल चह्दीकितु उनके साएे कुटुंच के लेगग बड़े दुखी रहे 


हु रे * हे 
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यद्द युवराज इतना मनचद्ा था कि उसझ्षे अत्याचार से म्ताए 
नेपाल दुली दे रद्दा था । घड़ी फटिनाई से नवबंर सन्‌ १८४४ 
मै जंगयद्वांदुर युवराज की सेचा से दृदाए गए और मद्वाराज 
राजेंद्रविक्रम फे शरीर-रच्तक नियत हुए । 

दिखबंर मद्दोने की २४ तारोख के उनके पिता बालनर' 
सिंह का देहांतं हे गया और अप जंगवहादुर पर उनके सार 
कुटय के भरण पापण का भार पड़ा। दे मद्दीने मद्दाराव 
के शरयेर-रक्तक रहने के बाद जअंग्वद्माहुर फुमारीचौक 
जी नियत डुए । 


६--युवराज़ का अत्याचार और 


अधिकार-परिवतेन । 


।.. जिन लोगों ने पौराणिक राजा वैणु के अत्याचारों फो 
पुराण में पढ़ा है था पारस झुह्ीक फे अत्याचार्रो का धर्यत 

। शाहनामे में देखा है श्रथवा नवाव सिराजुद्दौला के भरत्याचारों 
का हाज़ छुना है उन लोगो के मालूम होगा कि शन्यायी राजा 

, फे चश में पड़ कर प्रजा के कितना कष्ट पहुँचता है। मद्दारान 
राजेंद्रधिक्रमशाद अत्यंत्त दुर्घल प्रकृति फे भोदय पुरुष थे और 
“युवराज सुरेंद्रविक्रम पक ऋ्‌र, पापाण-हृदय, भीय और अत्या- 
चारी नवयुचक था। मद्दाराज राजंद्रधिक्रम फी बड़ी रानी 

। अत्यंत घुद्धिमती और परबंध-कुशला थीं और इनकी येग्यता से 
दो नेपाल का राज्य-प्रयंध अ्रय तक ठीक तौर से चलता रहा 
था | इनके जीवन काल में छुरेंद्रविक्रम भी, यद्यपि वद्द श्रत्यंत 
क्रूर और अत्याचारी था खुल कर प्रजा पर श्रत्वाचार नहीं कर 
सकता था और उसका अत्याचार फेबल उन्हों राज्कर्म्मे- 
चारियों तक रद जाता था जे अभाग्य धश डसकी सेचा में 
नियुक्त द्वाते थे। श्रत्यंत कू-हृद्या छोरी रानी भी उससे भय 


. खाती थी और बद भी खुल कर अपनी नौच भकृति को परि- 
चय नहीं दे सकती थी। हल्का 


८-3 क डॉ 


( देह ) 


अछूयर सन्‌ १८४१ में इस धुद्धिमती बडी रानी का देह 
दै। गया। उसका मरना पा था नेपाल राज्य में अराजझ। 
का बोज पड़ना था। राज-परिवार में प्रत्येक ध्यक्ति प्फे 
अपने मस का छे। गया और चुपके चुपके अपने अधियां 
बढ़ाने का यदा करने लगा। युवराण सुरेंद्रविक्रम श्रत्र अर्य! 
निरंकुश द/ गया और खुले साँट लोगें पर अत्याचार फर् 
लगा। यद्द राज्य फे बड़े बड़े आदरणीय कर्मचारियों डे 
डुच्ल देने लगा। द्वाथियों से रौंदवाना, पत्थरों फे नीचे दर 
चाना, पानी में डुयाना इत्यादि ऐसे कर्म थे जिसे देख हर 
आनंद मिलता था। नद्वाते हुए लोगों फे कपड़ों के बद मई 
दे किनारे से उठबा कर फुँकया देता था और बेचारे नहर 
चाले माधथ पूस के कड़ाके के जाड़े में दाँत कटकरटाते श्रपी 
चर भीगा कपड़ा पहने रोते कलपते जाते थे। युवराज उन 
यह अवस्था देख ऊपर से ढट्ठा मारता हुआ चूतड़ पीता या 
घह जिससे फ़द्ध होता था उसे हाथी के वॉच में रस्से ?, 
यँधधा कर सड़के पर घसिटदबाता था, राज-कर्मचारिय, 
के द्वाथ में हथकड़ी डलवा कर उनके मु द्द में कारिख लगें, 
कर नगर में.बुमाता था। कहाँ तक्त कहा ज्ञाय स्वर्य अप्ी 
स्त्रियां तक के वद्द पालकी में चढ़ा चढ़ी हुई वाधमती में फेकवा 
देता था और स्वयं किनारे खड़ा उनके डुबने का तमाशा देवों 
करता था। इतना ही नदां बद बेचारियों के शांतिपूर्वक हुवे 
भी नहीं देता था और जब इबते समय उनका दम घुटने लगती 


( ३५ ) 


गे और उनके झुँह और नाक में पानी भए जाता थातेः 
म्ह 'निकलवा कर थोड़ी देर के बाद फिर पानी में डुबवाताः 
वा । इस धकार के अनेक अत्याचार चद्द नित्य नए नप्ट किया 
र्श्ता था । ह 

“ भद्दाराज राजेंद्रविक्रा के भय था कि ऐसा न दवा कि 
प्रेरी छोटी रानी अचल दवा जावे भौर वद मेरे अधिकार 
के छीन कर खर्य राज्य फी क्॒त्री धर्मी बन बैठे और इसी 
लिये वे युवराज सुरेंद्रविक्रम पर फेई दयाव नहीं डालते 
थे बल्कि जान बूक कर थे उसे बढ़ावा और उत्साह दिलाते 
थे जिससे युवराज का अ्रत्याचार दिन दूना श्रीर रात चौगुना 
यढ़ता ज्ञाता था । 

'देबयाग से जंगवद्दादुर उसके पाप्त नहीं रह गए थे ओर 
जैसा ऊपर लिक्षा जा चुका है वे कुमारोचीफ के क्ाज्ञी वित 
दे। कर बाहर भेजे जा चुके थे । नैपाल में वे द्वी एक बज़ांग 
पुरुष थे जे कुछ दिने तक सहिष्णवापू्ष क उसके अत्याचारों, 
का बिना जीम दिलाए सदते रदे। युवरए्ञ का छूए खमाव 
इतना अचल हा गया था कि बद किसो.के। सताने के लिये 
अपराध निरफ्राध, उचित अशुचित, मिन्न शत्रु का कुछ भी 

“विचार नहीं कर्ता था। नैयल के सब लेग उसके अत्याचार 
! सेतंग आ गए थे आर अंत का साल भर अत्यायारों फे सदन 
। कर वहाँके बड़े बड़े सदर ने उसकी रेफक फरने का उड़ संकरप, 
। किया। ६ दिसंबर सन्‌ १८४२ को काठमांडव में नेपात्ष के 


( ३६ ) 


मद्ामात्य फतेदर्ज गशाद और उनदे भाई गुरुप्साद धर्माडि' 
कारी की अध्यक्षता में एक मदती सभा की गई जिसमें यहाँ 
के बड़े यड्टे सर्दार, दैशिक गैर से निफ श्रध्यक्ष तथा राजप रे 
यड्ढे पड़े अधिमात्र गण जिनकी संद्या ६७० थी परकत्र हुए 
चहाँ पर सब लोगों ने घादविवादपूर्ष८फ घिचार फर फे ५६ 
निवेद्न-पन्ष तैयार किया, सिसमें अपने सारे दुःखों डी 
उल्लेख कर उचित और न्यायपूर्य# शासन भणाली की श्रतिह 
के लिये भद्दाराजाधिराज से प्रार्थना फी ,गई। इस झवेदत 
पत्र फे तैयार दे जाने पर दूसरे ही दिन ७ दिखंयर के पर 
के प्रधान धधान कमचारियों ने प्पकभ्न दो, इसे सोने फे थात 
में रख कर काठ मांडव की सारी सेना साथ ले बाज यज्ञवाँ 
बड़े साज़ याज से राजमंदिर-दनुमानढोका फे प्रस्थान किया। 

हजुमांनढोका के राजमहल में यह निवेदनपश्र मद्दारात 
के सामने प्रस्तुत किया गया और सथ लोगों मे उनके सामने 
अपने अपने दुःखों के निवेदन कर उनसे देशवासियों के 
प्राय और संपत्ति के रक्तार्थ भतिशा और उचित धयंध करने 
के लिये आप्रह किया। इस विषय पर चद्दोँ एक भास तक 
सद्वाराज से और देश फे उन नेताओं से धादविवाद दावा 
रहा । मद्ाराज इस विपय फो टालमयोल से डड़ज़ा चादते 
थे और गोलमगोल उत्तर से उन नेताओं के संलु करना 
चाहते थे । उनका यद्द भी झमिआय था कि थे कुछ अधिकार 
थ्ुुवराज के द्वाथ में देकर शेप प्रधान अधिकार का सच अपने 
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रथ में रक्खें। पर नेता लोग इसके “विरोधी थे, ये खूंब 
प्मभते थे कि यदि युवराज का कुछ भी हाथ रदेगा ते पद 
ग्रपने अत्याचारों के करने में कभी केसर न उठा रफ़्लेगां 
प्रोर महरा्ज वस,पर केई राक न कर सकेंगे । ' अंत के बड़े 
॒द्घियाद फे बाद ५ जनवरी सन्‌, १८४३ के महाराज निम्ल- 
लिखित घे।पणापन्न- -पर राजमद्दल के दर्वार में सब लोगों के 
सामने धस्तात्षर कर सब के सुनाने पर बाध्य हुए-- , 

“सर्व लेंगों पर यह विद्त रहे कि इसमें हमारी खुशी 
श्रौर रज़ामंदी है कि आज से आप लोग श्रीमती महारानी 
लच्मीदेधी के अपना मालिक समझे और उनकी आश्ना मानें । 
हम अपनी खुशी ओर रजामंदी से उक्त श्रीमती के! निश्न 
राज्याधिकार भदान करते हैं-- डे 

१--राजपरिवार के श्रतिरिक्त समस्त धरजा के ऊपर 
कारावास, अंगच्छेदन, देशनिकाला, घराशदंड, पदच्युत्ति की 
आउ्ा देना । थ 

२--राजकर्मेचारियां का नियत करना, उन्हें पृथक करना, 
उनके स्थान और परदे का परिवर्तन करना । 5 

३--चीन, तिव्यत और विर्तानिया की विदेशों शक्तियों 
से मामला करना। 

. ४--उपरोक्त विदेशों शक्तियां, से यथाकाल संधि-विग्रद 

आदि करना । 

दस यह शपथपूर्वक प्रतिशा करते हैं. कि दम उक्त भोमती 





( 'इ८ ) हे 

की सम्मति और आशा फे विरुद्ध कोई काम न फरेगे। हम 
इस बात का नितांत निषेध करते हैं. कि हमारी कोई प्रश 
युवराज्ञ की आक्षा माने और जे। कोई उनको आशा मातेग 
चह उक्त श्रीमती के आ्रशालुसार_ दंडाह दोगा। ? 

इस थेपणाप से लेगों फे कुछ शांति' हुई और सर 
से अधिक संतेष की बात ते। यह थी कि युवराज दे 
अत्याचार से उनके बचाने फा इसमें उचित प्रबंध €# 
द्विया गया था । 


_ ७--थापा सातबरसिद 


' इस घेंवणापन्न से यद्यपि नैपाल के लोगों को थोड़े दिने 
; लिये युवराज के श्रत्याचारों से चचने का अवकाश मिला, 
र मद्दारानी लद्मीदेवी का शासन उनके लिये कुछ कम 
पंकर न था। महाराज के शासन का अधिकार ते! इस 
परपणापन्न से बिलकुल द्वी जाता रहा, पर उन्होंने समय 
मय पर द्वाथ डालना एकदम छोड़ा नहीं। श्रतः यहाँ के 
।गो को चद्ी कथा हुई कि मुझ्खाजो गए नमाज चख्शाने, 
फज्ञा गले पड़ा । 
. बड़ी मद्दारानी ओर खर्य मद्दाराज पांडे लोगों और 
गेतुस्यिं के पक्तपाती थे ओर भीमसेन थापा के पदच्युत 
केप्ट जाने के समय से अब तक पांडे लेगों ही की दूती 
गेलती रद्दी | छोटी मद्दारानी लक््मीदेवी थापा लेगों की पद्च- 
ग_तिनी थीं और उन लोगों के बह्दिष्करण से उनको उस 
प्रमय बहुत शोक डुआ था पर थे करती ते। फ्या करतों, घढ्ठी 
प्रदारानी फे सामने उनकी कुछ चलती नहीं थी। श्रव जब 
उनकी शासन का अधिकार मिला ते उन्हें थापा लेगों के 
फिर बुलाने की फिक्र पड़ी । 

भीमखेन थाएा के पदच्युत द्वोने और थापा लोगों पर 
धरापत्ति शाने पर मातवरसिंद भाग कर हिंदुस्तान चले गण: 


अर 


( ४० ) 
थे। व्दों अँग्रेजी सरकार ने उन्हें राजनैतिक कैदी वनां शिमहे 
में नज्स्यंद रक्‍स्ता था। मद्दारानी ने उन्हें फिर मैपाल झारे 
के लिये लिखा और उन्हें मद्दामात्य का पद्‌ प्रदान करने के 
घचन दिया। माववरसिंद ने मदारानी की आशा पातिई 


,शिमले से नैषाल के! प्रस्थान किया आर वे गे।रखपुर पहुँचे! 


मातबरसिंद के यद्द विश्वास न था कि नैपाल में पहुँचने एर 
लै।म उनकी सद्यायता करेंगे और उन्हें मद्दामात्य पद प्रा 
करने का सौभाग्य प्राप्त हामा। इसौलिये मातवर्रतिद 
दे। महीने गोरखपुर में ठदरे रद कर अपने पक्षपावियें 
की दोह लेते रहें ओर जब उनके इस बात का विश्वा्त 
दा गया कि नैपाल में सब बाते' उनके अमुकूल हैं ते। वे 
ग्रारखपुर से नेपाल की सीमा में घुसे। नेपाल सरकार ' 
ने मातवरखिंद का स्वागत किया और उनकी अगबानी 
के लिये सेना और सरदार के भेजा जो उन्हें बड़े आप 
भगत से ग्रारखपुर से लें आपए। जगवद्दादर ने जे स्वयं 
थापा दल के थे और जिन्हेंने श्रब तक समृय न पा कर यद 
बात गुम रफ्खी थी अब खुले सॉँट अपने को थापा दल का 


कट कर दिया और वे मातवरसिद्द के लेने के लिये सेना के 
साथ गए । 


जनरल मातबरसिंद बड़े धूम धड़ाके से २१७ अपेल 
रम४३ के काठमांडव पहड़ेंचे। बच्चों के लागों ने उनके साथ 


, पड़ी सद्ालुभूति प्रकट की [उन्होंने ध्रायः सब लेगें के झपनी 
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छद्दायता फे लिये सन्नद्ध पाया। मातपरखसिद ने दर्बोर से 
प्रार्थना की कि मेरे चाथा मीमसेन थापा पर आरोपित अभि- 
यागों का खुले दुर्चार में विचार किया जाय और थापाओं के 
सथ स्वत्व दिलाए जाँय । द्वार में सब सर्दार लोग एकत्र 
हुए और सब खोगों ने एक मत दे कर थापा लोगों के निर्देधि 
अमाणित किया। भीमसेन थापा पर मिथ्या अभियेग लगाने- 
बालों फो प्राण-दंड की आज्षा दी गई, जाति-बहिष्कृत- थापा 
लोग फिर जाति में लिए. गए. और उनकी धन संपत्ति उन्हें 


दिलाई गई । 

मातबरसिंह का फिर नैपाल में आना और उनका श्रस्युदय 
महाराज राजेंद्रविकमशाद के। भला म॒ लगा, पर ये कर ही. 
क्या सकते थे और उनका अधिकार ही क्या था। बट मद ही 
मन कुदते थे पर मद्दाशनी के भय से -कुछ सुद पट नहीं सा 
खकते थे। उनका यदद आंतरिक अ्रमियाय दा दि प्रधान 
अमाद्य फंतेहजंग चैपतुरिया दी रद और मंद्ि-मंदद में पाँदे 
लोगों दी को प्रधानता रहे और थापा हरे कं; कमी अधि: 
कार न मिले। पर यद्द उनको मन की द्ाठ कर ? मडादानी पांडे 
लोगों और फरतेदजंग की. विधधितो दी कैट मातवरसिंद 
के महामात्य पद पर नियुक्त करता घाटी थीं। दसी खींचर 
खींची में भातचरसिद का मदइायान्य धद दिखंदर ठक 
मिल सका ओर मद्दायघ ने कहिदृरंम के उस पद प्र 
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अद्दामात्य और प्रधान सेनापति फे पद पर नियुक्त किए गर 
और चैतुसिया मद्ामात्य फतेदजंग फो नैवाल घोड़ # 


'द्िदुस्तान की आर भागना पड़ा । ४ 
मातवरसिंद के अमात्य नियत देोमें से पांडे खीगों दी 


शक्ति दब गई और नैपाल-दुर्वार में फिर थापा- दल की प्रथा 
नता हुई | इससे पांडे दल फे लोग शुवराज्ञ सुर्रेद्रविक्त 

पाप एकत्र हुए श्रीर उनका अपने अधिकार में लाते की 
प्रयक्ष फरने लगे। पांडे लोगों के मिल जाने को प्रमाव यह 
हुआ कि युवराज के राज-नियम का श्रतिरोध करने के हि 
यल और सद्दारा मिल गया ओर यह दवे छिपे भत्यावर 
करता रदा | महारानी लद्मीदेवी नया अधिकार प्रात कर्सो 
के गधे से चारों ओर अपनी प्रचलता और शासन का प्रभार्ष 
जदर्शित करना चाद्दती थीं। मद्दाराजाधिराज का यह दौ्ते 
था कि यद्यपि उन्होंने अपने सारे अधिकार मद्वारावी की 
अदान कर दिए थे पर फिर भी ये यथेच्छ, जदाँ उन्हें मै|का 
मिलता था द्वाथ डालने में कसर नहीं करते थे। अब मैपात 
में एक अधिपति की जगह तीन श्रधिपति थे--राजा, रानी और 
खुचराज | मातयरसिंह अधान अमात्य और प्रधान सेनापतिं 
नो नियत दे गए पर बे क्रिस के अजुसार काम करे! 
चहाँ एक श्रधिपति ते था नद्दीं कि उसकी थ्ाशा की प्रधानती 
देती । चहाँ थे तीन । अब ने मातवर चकराप्ट और घबड़ा 
कर अपना पद स्यागने फा विचार करने लगे। उन्हे।ने इस्तोफा 


जे 
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पिया और नेपाल छोड़ कर हिंदुस्तान में जा कर रहने का 
विचार किया। पर मद्दारानी ने उनफे पद-त्यागपत्र के 
प्थीफार नहीं फिया । अतः मातयर केश घियश द्वेर नेपाल ये 
अमात्य पद पर रहना दी पड़ा। कक, 
मद्दारानी लच्मीदेवी एक बड़ी चासांक और मतलयी 
रही थीं। मातयर के मद्दामात्य यनाने में उनका एक गुप्त 
अमिप्राय यद्द था कि उनके सद्दारे वे अपने पुप्र रणेंद्रविकम 
के लिये मार्ग साफ करेंगी! युवराज झुरंद्रविकम अपने 
अत्यायार के फारण लोगों की आँख की किरकिरी दा रहा 
था । ऐसी श्रवस्था में उन्होंने यद्द सेच्चा कि यदि मातवर भी 
'डनसे सदमत द्वागा तो मद्दाराज़ राजेंद्रधिक्रम फो गद्दी से 
उतार अपने पुत्र रणेंद्रविक्रम का ये नेपाल का राजा यनावेंगी । 
"पर मातवर से उन्हें अपने काम निफालने में अत्यंव दुराशा 
शुई, पर्योकि मातवरसिंद तथपि औरः पातों में महारानी को 
आएा के पालन करना अपना कर्तव्य समभते थे पर यह 
ये कभी नहीं मान सकते थे कि ज्ये्ट पुप्र युवराज सुरेंद्र 
विक्रम की उपस्थिति में उनका छोटा भाई नेपाल के राज्य का 
>उच्तराधिकारो वनाया जांबे । चतुर महारानी मातवर के इस 
अभिप्राथ के ताड़ गई कि ये मेरे इस पदचक में नहां 
सम्मिलित दीगे श्रतः वे उनसे उदाखीन हे गई और 
अद्यपि उनके मुद पर ये मीठी मीठी बाते करती थीं पर 
"पीछे उनके भाण लेने का पयल द॒ढ़ती थीं।...* 
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यह असंभव था कि मातयर मद्दाराज से मिलते।६ 

अच्छी तरह जानते थे कि मद्दाराज पांडे दल फे पत्षपाती हैं। 
ये उन्हें स्थयं नापसंद करते है और कसी उनका विश्वात्त 
नहीं कर सकते। मांतयरसिंद से स्वयं महाराज अपरे 
प्राण की आशंका से सदा भयभीत रदा करते थे। ऐसी 
अवस्था में मातवर की दशा साँप उदु दर की थी। मदद ' 
रानी, जिन्‍्दे।ने उन्हें मद्ामात्य थनाया था इसलिये खि्न थी 
कि ये उनके पड्चक में सम्मिलित नहीं हे। सकते थे जिससे 
ये अपने पुत्र की गद्दी के लिये फाई घयज्न नहीं कर 
सकतीं और महाराज उनसे स्वयं उदासीन थे 
उनके रहने फे। अच्छा नहीं समभते थे। अब मावयर के लिये 
सियाय इसके कोई मार्य नहीं था कि थे युवराज खरे 
विक्रम के पच्चपाती बनें और उनसे मिलें | बहुत सोच विचार 
कर मातवरसिंद्द ने यह निश्चय किया कि जो कुछ होम 
शुवराज का पत्त सूँगा। उनका यद् भी अलुमानथार्कि 
युवराज यद्यपि अपने श्रत्याचार के कारण भजा में डर्दर्शन 
द्वे गए हैं. तथादि ये अभी बच्चे है और श्रभो उनके हृदय 
में ऋूरता और घुराई को जड़ नहीं जमी है। वे अच्छी संगति 
था कर सुधर सकते हैं। अत्तः उन्होंने निभ्स्वार्थ भाव स 


युवराज का पद्ध लिया। उन्होंने युवराज के खुघारने के 
लिये दे। उपाय सोचे, पक ते। उनके साथ अपने दल के 
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अच्छे मुसाहथ शकक्‍खे जावे ओर दूसरे यदि वे इस पर भी न 
सुधरें ते उनके भय और घमकी दिखा कए खुघारा ज्ञाय । 
महाराज की अपने अनुकूल करने का उन्हेंने यद दंग 
सेचा कि युवराज सुरंद्रविक्रम फो खुधार कर महाराज को 
समके अनुकूल करें और फिए महाराज- के इस वात पर 
उतारू करे कि वे युवराज के अपने स्थान पर नेपाल का 
सम्राद नियत करे | अपनी इस घुन में मग्न हा उन्होंने कई 
चार महाराज से बात ही वात में यह भी कद्दा कि युवराज को 
चाल चलन अब छुघधर रहे है और अब समीप है कि थे 
शीघ्र इस याग्य है। जावे कि मैपाल के शासन का भार उनके 
ऊपर डाला जा सके। ऐसा करने से उन्होंने सोचा था क्ति 
अद्दराज फो युवराज्ञ की याग्यता का विश्वास है| ज्ञायगा ते 
थे उन्हें राज्य का भार सौंप देखेंगे । इतना ही नहीं उन्होंने 
पक और चाल चलनी प्रारंभ की। थे उधर ते भद्दाराज 
के युवराज की येग्यता का विश्वास दिलाते जाते थे इधर 
धीरे धीरे शुबराज के भी डसकाते जाते थे कि ये अपने 
पिता फो बार वार अपनी येग्यता का परिचय देकर डनसे 
साम्राज्य पद्‌ की याचना करें । इस उभयतोमुखी चात्र से 
मतबर का यह विश्वास था कि थे अपनी चालबाजी से 
अद्दाराज और युवराज देओें के! प्रसक्ष और अजुकूल, रख 
सकेंगे । मा हो आल 
भद्दाराज राजेंद्रविकम पक अद्भुत प्रकृति के व्यक्ति थे । 


५ 





( धघद 
यद्यवि पे प्रबंध-युश्यल न ,थे पर उन्हें अपने अधिकार # 
इतना लेम था कि ये जीते जी किसी प्रकार का अधि 
किसी के देता) नहीं चाहते थे। मद्धारानी लद्मोदेंगी *े 
उन्दीने यघपि अपने सारे अधिकार एक प्रकट घोषणा दी 
दे दिए थे पर फिर भी यथायकाश ये प्रयंध में द्वाथ (डा 
में न ख्यूफते थे | युधराज से जब जब मदाराज से अधिक 
दस के दिपय में वात चौत हुई थीर युधराज ने हट | 
ते ये बराबर उन्हें टालते रदहे। इस पर मातयरतिंद 
युवराज फा अधिकार दिलाने फा एक दंग निकाला। ही 
सुबराज फेर मैणल देश के छोड़ कर द्विंदुस्तान चले जाते पी 
सलाद दी । उन्दोने सेचचा कि यदि युवराज नाराज द्वार 
दिदुस्तान की ओए चलते पर तैयार दवा जाँयगे ता मद्वाएँ 
उनके निकल जाने के भय से प्रेम-चश उन्हें झपने समर 
अधिकार भदान कर देंगे। युवराज उनकी सम्मति पा व 
सैपाल से निकल कर द्िदुस्तान चलने पी उद्यत दवा यद । 
पिन युवराज अपने पिता से रूठ कर दे। तीन नौकरें के सा 
काठमाडय से दिदुस्तान की ओर रचाना हुए। हिंदौरी 
खान में मातवरसिंद भो एक सेना ले कर युवराज के। मिंते 
और दोनों वहाँ एक दिन रद्दे। मद्यायज राजेंद्रविकम में 
राज के झठ चलने पर उनके पीछे पीछे सनाने के लिये चर 
और ये भी दिठौरा में इसी बीच में पहुँच शप। यहाँ पिंत 
पुन्न में अधिकार के लिये घेर घादुवियाद हुआ, पर मदर 
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सुचराज के अधिकार प्रदान करने पर सच्द्ध न हुए । निदान 
(युचराज सुरेंद्रधिक्रम बहाँ से आगे बढ़े और उनका दुसरे 
(पड़ाच कर्स में हुआ। सातवर भी युवराज के साथ सेना लिए 
कर्रा पहुँचे, पर उनकी सेना फे साथ राजकीय ध्वजा नहीं 
थी ब्योकि ध्वजा सेना के उस भाग के साथ थी जे। मद्दाराज' 
(के साथ हिठौरा में रद गई थी। युवराज ने सेना के ध्वज़ा:,, 
(दीन देख मातवर के ध्वजा लाने के लिये हिठौरा भेजा। 
;$ मातबर हिडौर आकर मदाराज से मिले और उन्हें युवराज 
| के सहुहार करने का परामर्श देने लगे, जिस पर मद्दाराज उन 
पर बहुत बिगड़े और क्रोध के आ्रवेश में आकर उन्होंने उनके 
। सिर में छड़ी से मार भी दिया। मातवर येन केन प्रकारेण 
५» राजकीय ध्यजा ले कर कर्रा पहुँचे। - यहाँ से ध्युवरात और 
५ मातबर सेना के साथ घुपवावासा के. पड़तय पर आए। 
५ महारशज्ष राजेंद्रविक्रम भी प्रेमचश हिडौरा से दौड़ादौड़ 
धुपचाबासा पहुँचे और यहाँ बड़ी कहा सुनी पर , युवराज के 
| अथना समस्त अधिकार प्रदान करने पर राजी हुए.पर उन्होंने 
| अद कहा कि अधिकार ते हम दे देवेंगे किंतु हमारे जीते जी 
; दी पर अधिकार मारा दी रहेगा! घुपवावासा में १६३ 
दिखेंबरए सन, १८४४ के घे(षणापत्र छिखा गया जिसके शजुसार 
। मंदाराज ने अपने सारे अधिकार युवराज सुरेंद्रविक्रम के 
। भेदान किए और मातवरसिंद ने इस घोषणापत्र केः खेना के 
सामने पढ़ कर छुनाया। “. 


( ४८ ) 

यधपि इस मामले में सातवर की युक्ति चल गई औ 
युवराज के अधिकार मिल गए पर युधराज ने अधिकार पा 
के थोड़े द्वी दिनों घाद्‌ मातवर का तिरस्कार किया। अब महा 
रानी ते मातबर से नाराज थीं ही, युवराज भी, जिसके हिए 
मातबर ने सब कुछ किया उनसे विगड़ गए। भद्दाराश उ् 
पदले दी से नहीं चाहते थे । ऐसी अवस्था में मातवर डरे हि 
येसा न छे। इन तीन तौन बैरियों में किसी दिन कोई न के 
चिशेष कर थुवराज उनके जीवन पर आयात कर येहे। 
अतः झधथ उनका अपनो रक्ता की सूफी । उन्होंने चट वो 
रेजिमेंट सेना भरती की और इस सेना में उन्होंने - विशेष कर 
अपने सथर्गो लागों को द्वी भरता किया । इस नई सेता पर उर्ये 
इतना भरोसा था कि उसी के चल से खयं महाराज तक उनसे 
भय साते थे और उनकी घाक राजा, रानी ;और युपराम * 
समान मानी ज्ञाती थी । 


८--महारानी लक्षमीदेवी। 
-  भद्दारानी खच्मीदेवी के अंधिकार का मिलना नैपाल राज- 
मद के परिस्तान यनने का देतु हुआ । राजमहलस से -सब 
बूढ़ी दाखियाँ निकांल दी गईं और उनके स्थान 'पर युवती 
छोकरियाँ, जिनकी संख्या एक सहस्त थी नौकर रकखी गई। 
ये छोकरियाँ श्राफत को परकाला थी। मद्दीने में इन्हें फेवल 
एक पखवबाड़ा राजमदल में बारी यारी काम फरना पड़ता था 
औएर इनके शेप दिन अपने यारो की गोद में कटते थे। ये दोकरियाँ 
न फेवल दासो थीं अपितु महारानी की. बड़ी सु दुलगी . और , 
भेदिया थीं। मद्दारानी पर इनका इतना प्रभाव था कि घड़ी भर 
में किसी मिझुक फे, जिसे ये चाह सवेदार, लफ्देंट, जनरल, 
परशनाहएकिम पया सब कुछ घना सकती थीं और किली घड़े 
से पड़े आदमी का भाण तक ले सकती थीं। लोग सदा इस 
प्रयत्न में लगे रहते थे कि यदि किसी प्रकार फोई दाखी उनके 
हत्थे चढ़ जाती तो ये अपनी उन्नति का मार्ग निकालते ओर 
'इसीलिये एक पक दासी फे पीछे दस दस यारद वारद जार 
“हागे रहते थे और उनसे अपना बनावटी प्रेम भ्कट करते 
थे। बड़े बड़े राजकर्मेचारी, यदि :दैवयेगग से. कोई मदर 


. फी दासी उनके अजुकूल दवा जाती. ते ,अपना अद्वोभाग्य 
सममतेद्े॥ , 9 2 


3 


हू ( ४० ) 

नैपाल देश, जहाँ व्यभिचार का नाम फैचल लिखने पढ़ते 
आता था महारानी लद्मीदेवी फे समय में विशेषतः राजमर 
व्यभिचार का फ्रीड़ाक्षेत्र ववा दुधा था ! मद्वारानी से ले 
नोच से नीच दासी उस समय राजभवन में ऐसी कोई न 
जे अपने सतीत्व की शपथ खा सकती, सबहद्दी फे ड्पर्पा 
थे। प्र म चारा, व्यभिचार से लेकर घात तक नित्य प्रति रा 
मदल में हुआ करते थे। मानें ये साधारण बातें थीं जिद 
दाना बदाँवालों के जीवन के लिये अत्यंवावश्यक था। ४ 
आर नीति के स्थान में बदां कूटनौति का साम्राज्य था (के 
कप, पड्यं्र इत्यादि से वहां नित्य प्रति बड़ी पड़ी राजनैठि' 
घटनाएँ हुआ करती थीं और यह छोटी सी रियासत ४ 
समय युरोप के भध्यकालिक अबगुर्णों का कार्य्य्षेत्र 
रदी थी । 

देश की ऐसी दुरवस्था में बड़े बड़े राजनीतियों के हिं 
यह आवश्यक था कि ये अपना बनावदी प्रेस प्रमट कर 
फेद प्रकारेण किसी न किसी दुसी के दिल के। अपने कार्वू / 
करें और उसफे द्वारा दरबार की सय घटनाओं और सेट 
की सखबर रखते शुप अपने के देश-कालाहुसार पअयल * 
लगायें । सतयुग की बातों का वहां नामोनिशान नहीं मी 
कलियुग अपने चारों चस्यों से पूर्ण अधिकार रखता ई# 
राज्य कर रद्दा था । ऐसी अवस्था में सीधे सादे 
धार्मिक पुरुषों का पहाँ शुज्ञारा नहीं था और इन्हे पद्‌ पद प' 


( घ१ ) 
अपने जीवन के लाले पड़ . रहे थे । सत्यभाषण व्दों सूर्खेता 
और अलौकिकता कद्दा जा सकता था, सच्चरित्र उलदे जीवन 
के दुभर फरनेघाला था।' ऐसी 'गिरी “दशा देशकांजश 
(अंगवद्दादुर भी दर्वार की एक मुँ हलगी दासी के अपनी प्रेमिका 
'यमाने में नद्दी चूके । उनका यह प्रेम निष्फल नहीं गया और 
।खब भकार से उन्दें लाभकारी प्रतीत दुआ । 'उन्दें नित्य प्रति 
अपनी प्रेमिका से दरबार को छोटी से छोटी चार्ताश्रों तक का 
[परायर पता मित्रा करता था और उसी के भदुसार वे भ्रपनी 
उन्नति फे लिये मार्ग साफ फरते जाते थे। 


&--बेड़ छाड़ और भोषण प्रतिज्ञा | 
मातयरसिंद घीरे धीरे धवल छोते गए! उनकी 
शक्ति का देख नैपाख फे सब लोग, भय खाते थे 'और 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी, कि उनऊ सामने - उसकी 
काट दे । वे अपने इस उकूव के मद में उन्‍्मत है। गए 
और उन्हें अपने और, पराये का भेद जाता रहा थीं। 
किसी फो अच्छी और द्वित की बातों तक फे। भी नहीं * 
सकते!थे। उ्जमंडी होने के अतिरिक्त वै ईर्पालु भोथे # 
किसी के उद्धव फो देख नहीं सकते थे। दूसरे की कौ * 
खय्य॑ जंगवद्दाढुर तक का उद्धव, जे। उनके सगे भानकें 
थापा फे.ह्दितर्चितक थे, उन्हें भला नहीं लगता था । 
एक दिन दर्बार में सब सर्दार बैठे हुए थे शौर वां ० 

किसानों का निवेद्नपत्र विचार के लिये उपस्थित ४ 
गया जिसमें नियेदकों ने ध्रार्थना की थी कि फसिल ४ 
मार[गई है, अतः सरकारी मालयुजारी माफ की जा 
महामात्य मातबरसिंद ने यह शआ्राशा दी कि माल्गुजारी 
माफी नहीं की जा सकती । इस पर अन्य खदर से हँ। 
करते रद्दे पर जंगरवद्ादुर से न रहा गया। उन्होंते क्द्दा | 

“ इस मामले की पदले तद्कीकात (जाँच) द्वानी वाहिप है 
” ज्य आशा दवानी चादिएंए? इस पर सातयर छाल हो 


( प३ ) 
और बेगले-'तुम लड़के दे । चुप रदे।। तुस्दें ऐेसी मदतीं सभा 
में बोलने का अधिकार नहीं है ।" इस पर जंगयहादुर से भी 
न रद्दा गया और उन्हीने खुले साँट कदा कि "में लड़का नदीं 
हूँ और न लड़कपन करता हैं, अन्य सदस्य जेग घुप चाप यैठे 
हाँ में हाँ मिलाते हैं अवश्य लड़फपन करते हैँ ९ अंगयद्वादुर 
के इस उत्तर के सुन महाराज और युवराज ने क्षंगयहादुर 
का पत्त लिया थौर कद्दा कि " जंगयद्ादुर ठोक कद्द रहे हैं । 
इस बात की अवश्य जाँच द्वानी चाहिए कि फसिल को पाले 
से द्वानि पहुँची है कि नहों १? हि 
उस समय ते। मातयर यद्द सेत्च कर घुपए रह गए कि 
बात के बढ़ाने से उनकी प्रतिष्ठा में बाधा थी, पर भीतर हो 
भीठर थे जंगवद्दादुर को दर्यार से धटाने के लिये ढंग सेचने 
तामे, फ्येंक्ि उन्हें भय था कि जंगवद्दादुर द्वी दर्धार में पक 
घेसा पुरुष है जा उनको बातें फे फाटेगा। अंत फे उन्हेंने 
अंगवहादुर को दर्यार से निकालने के लिये यह ढंग निकाजा 
कि महारानी से अंगबद्दादुर के लिये आज्ञापत्र लिखया दिया 
किये महाप्रमु सुर्रेद्रधिक्म फी सेचा में उपपध्ित द्वाकर 
उनके साथ रहा करें। इस प्रकार जगबद्यादुर के फिर 
उन्हें। युवराज की सेवा छरने के लिये याथित दाना पड़ा 
_ जिनसे कई बार उनके प्राय जाते जाते बचे थे |, 
- इसके थोड़े दिनों के बाद ही इंद्रजाअर फे उत्सव फर समय 
आया झोर दर थर्ष को तरह महाराज को सारी बड़ी धूम. 


६ ४७ ) घर 

भाम से निकली। मद्वाराम एक्र सोने के दौदे में यात्रा रे 
आगे थे और उनके पीच्दे जनरल मातयरसिंद का द्वाथी ण' 
जिस पर ये एक घाँदी के हीदे में पैठे थे। उसके पीढे परव 
राज-फर्मचारी, दवाँरी, सेमाध्यक्त झादि द्वायियों पर पैंठे व 
रहे थे । संयोग बश जंगपद्ादुर भी एक द्वाथी पर सवार फ 
याघां के साथ थे । यात्रा में हाथी थागे पोछे जा रदे थे; एस 
यीच में जंगवहादुर ने अपना दाथी बढ़ाया और ये मातव/ 
सिंह के द्वाथी से यद्ू कर थागे निकल गप। भला यद की 
दे सकता था कि मातवर किसी के दाथी का अपने भी 
यढ़ता देख सकते | जंगवदादुर के द्वा्थी का आगे बढ़ते देह 
कर उनसे न रद गया। क्रोध से खाल दवाफर झपने भाव है 
छिपा कर उन्हेंने जंगवद्यादुर पर बौछार करते हुए कहा 
*शाबाश जंगवद्वादुर ! शायाश। आज मैं सुर्दे द्वाथी पर सवार 
देख बहुत प्रसन्न हुआ ।? जंगवद्दादर उनके भावों को ता 
गए और चद घोल उठे कि “भला, जय मैं आपकी मायवी मे 
हाथी पर न चढ़ गा तो कब चढेगा?" मातवर उनकी यह 
बात खुन दंग दवा गए और मन दी सन कुढ़ कर रद्द गए । 

: इस प्रकार कई बार छेड़ छाड़ द्वोने से जंगवद्ाडुर थी 
भातवरसिह के घीच मनमुटाव हो गया था। पर दोनों पर 
स्पर मन हो मन कुछ सोच समझ कर चुव रद जाते थे । मात 
घर मैका पाकर जंगवद्दादुर के ऊपर ताना मारने से नहीं चूक 
थे, पर जंगबद्दादुर उनसे चार यार थाँख यचाते जाते थे । एक 


( ५४ ) 

येर ये अपनी भावा फ्लो भातवर के घर लेकर गय: से, धर्दों 
जंगवदादुर की माता ,ज्ञव मातवर से मिलीं ता मातवर ने 
कुशल प्रश्न फे अनंतर उनसे इस प्रकार ताने की बात कही फि 
५ बदन, छाव की यार तुम बहुत दिनों पर मैरे घर आई है।। 
पर अब आप मेरे घर ऐसे क्‍्यें आने लगीं, आप समझती 
देंगी कि आपका पुत्र जंगवहाडुर भेरी चशदरी का है| पर 
चहन, तुम्हारी यद्द भूल है; अभी जंगपद्दादुर को मेरे बरायर 
दोने में बहुत कसर वाको है ।7 जंगवह्माडुर यद्द बात खुत फर 
भी उसे अनसुनी कर फे दूसरी ओर चले गए ) 


मद्दारानों लक्ष्मीदेवी फे दर्धार के अधेर फा परिचय दिया 
ला चुका है ( मदारानी,का अत्यंत विश्यासपात्र और पेमपात्र 
चह्दों सर्दार गगनलिद्द था। यह गंगनलसिह पदले राजमददल में 
चूस था, एण सए्यव्श सदारनो को दस एरछपा देश गई और 
चद्द बढ़ते बढ़ते जवरत देश गया था। उसके और सद्वारोनी 
दे परस्पर पेम का हए्त सख्य मदृस्टज रा ज़ेंद्रविक्रम तक के 
मालूम 'था। पर महाराज छोयो मद्दारानी के भय से गग- 
सर्खिह केए कुछ कह -नहं( सकते थे। यही सरदार गगनसिंद 
अदहारानी लद्मीद्ेेवी फे अधिकार प्राप्त होने केःसमय सब कुछ , 
का कर्ता 'थर्ता था और महारानी अत्येक बात में उसको 
सम्मति लेती थीं। बह राजमदल दी में रदतर था और रात के 
अकेले महारानी फे पास एकांत में बैठा करता था । इसके प्रेम 
“संबंध फे नैपस के सभी देशिक और सैनिक अध्यक्ष जानते 


| पएृद ) 


थे पर किस ऊे मुदद में बचीस दाँत थे जो इसके पिय्द मर 
खोल सकता । न 
महारानी की दासियें के भी चरित्र और उपयेगिता औए 
शक्ति फा दाल लिया ज्ञा चुका है कि ये शपनें प्रेमियों * 
लिये क्या क्या कर सकती थीं। एक दिन फी यात दै हि ए 
दासी मे महारानी से अपने प्रेमपाश्न एक युवेदार के हि 
लफ्टेंटी के लिये आशापत्र प्राप्त किया दाली में इस झर्शि 
पत्र को अपने प्रेमपात्र के दिया और बंद उस झाप्षापत्र के 
लिए हुए उस लफ्टेंट फी तलाश में निकला जिसके खाने 
मदारानी ने अपने आज्षापत्र द्वारा दूसरा लफ्टेंट उसे विया 
किया था। दैवयेग से बह द्वार जा रहा था कि सार्ग मं 
उसे वद्द सफ्टेंड मिल गया। उसने उसे महारानी का श्री 
पत्र दिखाया और वलात्‌ उसकी चपराख यज्ञा धोने क 
अपनो पगड़ी में लगा वद् चलता हुश्ा । वेचारा लफ्टेंट रो 
मीखता अपने धर आया और उसने मद्दामात्य मातवरतिद 
पास अपने पद॒च्युत किए जाने की फरियाद की। उ्ता 
निवेद्नपभ कैंसिल दर्बार में उपस्थित किया गया, पर 
ने डसके आधेदनपत्र पर यह कट कर कुछ विचार नदीं किया 
कि म्रद्दारानी फी आज! में हस्तक्षेप नहीं कियां जा सकता । 
दुर्यार में इस दीन सबेदार के श्रार्थनापत्र पर घ्िचार करने 
से इनकार द्वोने की आशा के खुन सब लोगों ने दाँतों तले बैग 
दावी और ये ठक मारे से दा गएए। पर जंगवदाडुर फे चचेरे भा 


( ४७) 
वीवद्दादुर से, जे। एक बिल्कुल सथा और सीधा ' आदमी 
तर न रद्द गया । वद दर्बार के इस झन्याय के छुन कर लाल 
[| गया और उसने बात ही बात में मद्ारानी-भौर गगनसिंद 
+अशुचित प्रेम संबंध पर भी कुछ न कुछ बौछार कर मारी ! 
देवीबहाडुरके इस आरश्वैप करने का समाचार लोगों ने मदा- 
एनी सके पहुँचाया | भद्दारानी देवीवहादुर की इस सु दजोरी 
के खुन कर यहुत क्रुद्ध हुए । उन्दोंने फौरन देवीबदादुर के,दथ-- 
कड़ी डालने की झ्राशा दी और मातबरसिंद फोा घुला भेजा । 
मातवर झाप्ना पाते ही राजमहल में पहुँचे तो मद्दारानी ने 
उनसे कट्दा कि / मैंने खुना है कि देवोवददुर ने मेरे ऊपर 
लांचन लगाया हैँ । इस प्रफार का लांछुन राजपरिवार पर 
लगाना भ्रच्छा नहीं हैं, इसकी जाँच एक दर्यार में होनी 
चाहिए। ? मतबर ने मदह्दारांनी का .आशा पाते ही कीसिल 
का अधिवेशन किया जिसमें देवीयदादुरए के। आणदंड दिए 
जाने की आशा हो गई। मद्दाराज़ ने दर्वार की आश( -का, 
समर्थन किया और वेचारे देवीवद्वादुर, कप गदत मारने के 
लिये लेग डसे-मचकोश लें गए। 05 
जंगबद्दादुर से यद्द अनीति नहीं देखी गई, पर 'वये करते 
से क्या करते। उनका न कुछ फोंसिल में अधिकार था और 
न उस समय थे उसके बचाने के लिये काई 'अयत्न हा. कर * 
सकते थे । पर उनका मन माना नहीं ओर ये बड़ी आशा- से 
अपने मामा मातबरसिद फे पास पहुँचे, क्योंकि उन्होने. यहद 


€ ध्र८् ) 
सोचा था कि यदि 'मातयर घाईँगे ते। देवीयदाडुर के गए 
बच जाँयगे | उनके पास जा जंगयहादुर ने यड़ी भ्ाशां 
रढ़तापूर्वक कहा-- 

“आप मेरे मामा हैं और मैपाल के सदामात्य है। मैं भ' 
से और कया आशा करूँ, आप देसते हैं कि देवीवदादुर दिए 
“निरपराध है और उसे अन्यायपूर्वक प्राणदंड दिया जा रे 
है। मेरे समान वह भी आप का भोजा है। आए यह 
कुछ जानते हुए भी उसके थाण बचाने की कोई युर्कि * 
निकालते | इसमें फोई संदेह नहीं कि यदि आप चाई 

उसके श्राण यच सकते हैँ !»। 

मातयबर-- ज़ञगबदादुर, सुम्द्रारा कहना सब कुध ठीक 

पर पांडे लेगी पी धयलता से दुर्थाट की अवध्था मे * 
चिलक्षण रुप से गड़बड़ी मच रही है। तुम जानते दे। थे 
मुझे मद्ामात्य पद्‌ पर नियुक्त हुए बहुत थोड़े दिन हू 
और यद्द उचित नहीं जान पड़ता कि मैं एक / नया शरद 
महारानी की किसी थाशा में हस्तक्षेप करू । मैं द्वाथ जे 
हूँ कि अब तुम इस विषय में सुझे विशेष कष्ट न दे।। * 
भद्दारानीं मेरे निज्ञ पुत्र का धाण लेना चाहें. ते भी में उ्े 
आशा मानने के सिधाय कुछ नहीं कर सकता । 'मुझ्य में उन 
आशा मेटने की शक्ति नहीं है! ? 

' जंगबह्ादुर--/ पर यह मद्दामात्य का. कतेव्य है कि ' 

मदाराजण और मद्धारानी के विचारों के पक्षद देए ने 


( ४६ ) 
खुशामद से उनका मिजाज बढ़ावे और 'हाथ जोड़े हुए उनके 
' अन्यायपूर्णो अत्याचारों पर सुद ताकता रहे। आप यद्द स्वी- 
कार करते हैं कि देवीबह्ांडुर पर दृंड की आशा झन्यायपूर्ण है, 
क्यां इस पर भी आप कुछ नहीं करेंगे शक 
'' 'मातयर जंगवदादुर के इस नीतिपूर्ण बचन के न सह 
सफे और आपे से बांहर हो। गए और डॉट कर बेले--" मत 
'चको, अभी तुम मुझे सीख देने येस्य नहीं हुए. हे। । यदि 
'महारांनी थ्ाज्ञा दें ते में घ॒म्दें मार डालूंगा, तुम मुझे भार 
डालेगे। ४ $ ह | 
,जेंगंबहादुर ने विस्मित हवाकर कंदा--' क्या आपके फहने 
, का यह धार्थ है कि मुझे आपका भांजा दे। कर भी यही उचित 
कि यदि भद्दारानो आशा दूँ तो मैं आपके मार डालँ | ७ 
' मातबर-- हाँ, मेरा यही अमिप्राय है। ४? 
' भातवरसिंह की पद चात छुन जंगवहाहुर को निराशा हे। 
गई और उस समय भातबर से विशेष वकवाद में समय खेना 
उन्हें उचित नहां .उतीत हुआ। चे वहाँ से उठे और घोड़े 


घातक देवीयद्दाडुर के हाथ बाँध कर अपना फर्सा उठा 
डुका था और समीप था कि बह उसे उसकी गर्दन पर चला 


(६ ६० ) 

यदद अचस्था देख कर 'ठहरो ठट्दराः की दाँक लगाई। घातक 
ने उनकी दॉँक झुन कर [समझा कि सवार दुंडी का पमापर 
ले फर भरा रद्ा दै श्रतः उसने अपने हाथ फो रोक दिया! 
जंगवद्दादुर पहुँचते हो घोड़े पर से कूद पड़े थीर देवी 
से सलूपट गए और उन्होंने उसके कान में घोरे से कंदा“ 
"शांति धारण करे, परमात्मा में दढ़ विश्वास: रफ्लो। 

प्रतिश और शपथ करता हूँ कि तुम्दारा बदला बिना. हिंए 
न रहँगा । ईश्वर का ध्यान करो और शांतिपूर्यक उसमे ते 
लीन द ” देवीबद्वादुर से यह कद रोते भर आँघ दावे 
हुए ये उससे विदा हुए।, उनका घोड़े पर सबार पाती ५४ 
कि घातक ने अपने फर्स से देवीवहडुर का सिर घड़े 
अलग कर दिया। ८ «5 
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.  , १०--राजमहल में खून। 
यद लिखा जा झुका है कि मातवरखिंद फे। भारत से 
खुला कर मद्दामात्यके पद पर नियुक्त करने से महारानी 
लब्मोदेवी-ने यद आशा की थी कि मातबर उनके सद्दायक 
रहूँंगे और उनकी सद्दायवां से वे अपने पुत्र रणेंद्रविक्रम के 
नैपाल के राज़सिदसन पर बैठाल सकेगी । उनकी यदे थराशा 
* मन दी में रह गई और जनरल मावबर युवराज्ञ सुरंद्रविक्रम 
के पक्षपाती है। गप्ए और उन्हें।ने प्टेसी युक्ति लड़एई कि महा- 
राज़ को विवश हाकर- शुवराज के समस्त अधिकार प्रदान 
झरने पड़े । इतना ही नहीं मातबरसखिंह अपनी रफ्षा फे लिये 
एक प्रधल्ल सेना अपने साथ रखने लगे थे जिससे महारानी 
उनसे खर्य भी भय. खाती थीं और खुल्लमखुरला सहसा 
उनका अनएदरः बा, तिस्स्कार नहीं कर ,सकती थीं। यद्यपि 
सदा वे उनके मुँह पर ऐसी बातें किया फरतों कि जिससे 
सातबर केत उनके, आंतरिक भावों का पत्ता न चले तथापि 
भौतर ही भीत्तर चे,उनके ग्राय लेने की फिक्र से रद्दती थीं । 
मधाराज् राजेंद्रचिक्रम, जैसा पहले लिखा गया है । मात- 
बर की नियुक्ति के धारंभ से ही विशेधी थे और उन्हें जनरल- ' 
फतेदर्जंग चैरदरिया केर बुथक्‌ कर-उसके स्थान पर मातबर 
का नियेग - भज्ता नंहीं लगा था। पर थे असमर्थ * थे और 


कु 
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मद्दारानी के भय से दम नहीं मार सकते थे । मातपर की बहु 
इुई शक्ति से उन्हें सदा मय लगा रदता था कि कहीं पंप 
न दा कि ये किसी समय मेरें ओऔते जी मुझे युवराज कं 
राज्य सिंददासन भदान करने फे लिने घाधित फरे। पाई 
को मालूम दागा कि ये अधिकार के इतने कोलुप थे गि 
अपने अधिफारों को प्रदान करने पर भी थे ययेव्ध भर्ती 
पा कर हस्तक्षेप करने में नदों चूकते थे, पर खाथ दी मी 
भी इतने थे कि सदा ५ मनस्यन्यद्षचस्यन्यव्‌ ” मूँ ददेपी थीं 
किया करते थे। उनमें आत्मिफ यत्न और दढ़ता का इन 
अधाभ था कि यधपि थे मद्वारानी)और यगनसिंद के पे *े 
भो स्पष्ट कूप से जानते थे और उन्हें यद मो शांत था 
देवीयद्ाडुर के निरफ्राध प्राणद्‌ंड दिया गया है,पर ये अपर 
भीयता और डुर्घल मरछृति के बश कुछ न कर सकते थे । 

युवराज उर्रेंद्रविकम एक अद्भुत, अध्िर था चंचतो प्रहार 
के पुरुष थे जिन्हें अपने शुमचितकों का फ्या अपने द्वित अ्दिः 
का दी शान नदीं था। उन्हेंने मातबरखसिद का, जिन्हीने उर्ने 
लिये सब कुछ किया ठिरस्कार किया था किससे बढ़ेमंगी 
के चित्त को बहुत दुःख हुआ और भयभीत दे उन्हें अप 
साथ एक सेना रखनी पड़ी । 5 ह 

मातवरसिंद प्रबंधकुशक्ष, बोर पर घर्मडी और डुर्ग्त 
इदय के पुरुष थे और इसी कारण उनके कुछ द्वितेच्घु भी 
उनके चिझुद्ध दवा गए थे। स्वयं उनके (होने अंगबद्ाडद जैसे 


छू चछ्छ) 
से काई कर्मचारी मातबरसिंद के देते हुए उनकी 
पाठन करने 'ो तैयार नं देत्ता । इस लिये दर 
युक्ति में थे कि किसी न किसी तरह .यदि मातइर भरी 
'जाते ते मैं महारानी की कृपा से अपने लिये श्रमातय पं 
“भागे साफ कर पाता और इस धकार राज्य के सारे तर 
मेरे हाथ लग जाते । 
देवीबदादुर के भराणदंड के विषय में' जंगवदादर 
मातवरखसिंद से उलभना फ्या था, गगनसिंदद को से 
चिड़िया हाथ सगी । ये अपने मन में यद्ध सोचने लगे कि ५ 
जंगवद्ादुर उनके इत्थे चढ़ जाते ते वे अपने श्रमी्ट डी 
कर सकते | पर जंगबद्दादुर का हत्ये चढ़ना खेल की 
नहीं था। देवीबद्ाठुर, के. मरने से ये सचेत दे। 
और उन्हें. अ्ज्लुभध देश गया था कि ऐसे दर्बार में मी * 
करफे देश:्कालानुलार सजग रद्द कर, काम करने की * 
शयकता है। . अब गगनसिंद करते ते। 'कया करए 
नैपात में उन्हें कोई आदमी: ऐसा दिखाईनहीं देता थी 
माठतबर ,फे मार सके। हाँ यदि. कराई ज्यक्तिथा ते 
जंगवद्दादुर था जे। कठिन से, कठिन जेखम और सौ: 
का काम कर सकता था और ,उससे मातयर से कहीं 
भी हे। चुका थी। उन्हेंने खेत्वा कि ऐसा सद्दा यह री 
>मांजे फा। रूंगड़ा ठंढा पड़ ,जाय। , गयनसिंद ने 
सोच विचार कर जंगवदादुर से, काम,,लेने और मार 


( छ्छ) 


द पदेंचक रचने का अपने मन में एक चिद्ठा तैयार 
॥ और वे मई के मद्दोने में पहर रात के 'खमय महारानी 
पास, शाजमदल में पहुँचे। उनके इस काम में दृड़बड़ी 
पे का सब से प्रवल देठ यद्द थांद्वि उनके सय था 
पैसा न हो कि जंगवद्धादुर की क्रोधारिन घीमो पड़ 
प और में उसका उप्य्रेग न कर सक।' क्योंकि उसके 
पह्मादुर की उ्ड प्रकृति से यद्द विश्वास था कि यदि 
7 प्रस्ताव मनोनीत म द्वागा ते। ये स्पष्ट शब्दों में निर्भयता 
इनकार कर देंगे । 


'गगनसिंद राजमदल में सद्वाराती के सचन में गए और , 
पक्रे से महारातों के कान में एकांत में कदने लगे--/“यह 
ग्रैमती की झृपा थी कि आपने मातवर के देश-निकालने की 
पिश के रद्‌ करके उसे फिर अपने देश में घुलवाया ओर इस 
है पर नियुक्ध. किया । पर मातवरसिंद रृतप्न हा गया है, 
दै आपकी हितचितकता न -कए आपके विपक्षी सुवंधमर 
॥ पत्त ले कर आप फे विरुद्ध द्वा गया ! मुझे गुप्त 
ति से पता चला हैँ कि 'अव उसका विदार है कि शेड़े 
दिनो में चद्द अपनी नई भरती की हुई सेना के बल से 
[दिराज की वलपूर्वक युवरज्ष सुस्द् विक्रम केए रजसिदलन 
[दान करने पर बाधित करनेत्रासा है। ऐसे: समय में यह 
मविश्यक है कि आप महाराज से मिल' जाइए और ज्हं 

फ्न्ड 


(४६६ ) 

तक शीघ्र दो सके इसकी सूचना भद्वारात को पहुँ 
दौजिए | इसमें एक मुट्ट्त को मी देर करना उचित नहीं है 

यह बात छुनते दो मद्वारानी के पैर तले से मिं 
निकल गई, वे भय के मारे काँपने लगीं । ये यदाँ से दो 
हुई मद्दाणाज फे महत्व में गई'। महाराज उस समय र 
रहे थे। महारानी ने महाराज फो गाया और वे मय! 
काँपती हुई योलीं-" मुझे आज एफ विश्वासपात्र थां 
द्वारा पता चला है कि मातवरसिंद दो एक दिन में, आएं 
शर्तों के चल से युवराज सुरंद्रविक्मम फा राजगद्दी देते 
लिये बाधित करनेचाला हैँ। इस समय हमारा विश्वास 
मित्र और शुभचितक फतेहजंग भी नहीं है, चद हिंदुस्तान 
भाग कर, गया में रहता है। यहाँ कोई अन्य भलुष्य पं 
दिखाई नहाँ पड़ता जो इस गाढ़े दिन हमारे, काम आवे डा 
अपनी उचित सम्मति दे और हमारे प्राणोँ को संकरद' 
बचा सके । आप यद्द कभी मत समझे कि मातवर युवर्प 
का द्वितचितफ है । वह युवराज की आड़ में अपना 
कर रदा है। उसका यह आंतरिक अपिप्राय है कि रे 
दिनो तक युवराज फे नाम से शासन करः जब चह £ 
विरोधी शप्ुओं से भार्ग के साफ .कर से तो ख्यं रह 
सिंद्रसन पर अधिकार फर खुल्लमखुज्ा मैपाल का 
बन स्वयं शासन करे । आपके भालूम-है कि आज कल 
यहाँ लोग भुंड फे भुंड नित्य, सलामी के लिये जे 


हट 


( ६७ ) 

झैर बहुत कम लोग. भीमान, फो सलाम फरने आते ६ै। 
(तप उस चासाक, घाणैयाज दुष्ट से अलग हो आइए, नहीं 
जिषक सत्ताद फे भोौतर ही हम लोगों ;का 'जीवित रहना 

फिठिन दे जायगा (7 
महाराज राजेंद्रविकम के! मद्दारानी से यद् समाचार . 
न कुद विशेष भय नहीं हुआ । उन्हें ये सब यातें पहले से 
। मालुम थीं पर मद्दारानों से उन्होंने इसलिये कहना उचित 
हीं समझा था कि मातवर उनका आउर्दा हैं और, महा- 
की की उसके विरुद्ध बातों पर विश्वाल से होगा। पर 
पर उन्होंने महारानी के भी वही कहते खुला नो उन्हें सन 
है सन हे हुआ कि भत्ता महारानी का अपने पवल सद्दा- 
पक पर से विश्वास तो उठा | उन्हें यह ज्ञान कर ओर भी 
पं हुआ कि भद्दारनी मातवर की प्रवल शत्रु हो गई है 
प्रिए उसके प्राण लेने, पर उतारू हैँ। झब' क्या था, उन्हें 
पुहमाँगी मुराद मिली । उसको यहुत दिनो से यह पअबल 
#चउछा थी कि जिस- प्रद्यय हो सके ये मातवरसिंह का 
पिल्ग करें । उन्हें यह प्वल आशंका थी कि यदि मातयरसिंद 
#ह गए ते एक ने एक दिन उन्हें अपना सार अधिकार 
_#ुधवराज के दे कर शाजगद्दी के परित्याग करना पद्धगा | 
को चाहते थे कि यदि मातवर किसी प्रकार. से मार ड्भराला 
इशिता तो थे अपने अधिकारों फी रक्षा कर सकते और उनके 
हे पान में क्रिसी ऐसे बुद्दथू को मद्दामात्य पद पर नियुक्त 


( 'धुम ) 
करते जो उनफे आशाछुसार चल ऋषर उन्हें मतमानी कर 
शक टेक न करता। इसलिये मदाराज भो महा 
साथ इस पड्चक्र में जो मातवरसिंद फे; आाण लेने फे | 
चे रचनेयाली थी सम्मिलित दाने के लिये सचध्द्ध दो 7 
-मद्दाराज ने फद्दा कि आप >जे कुछ कद्द रहीं दें गौर 
और इसके लिये दम लोगों के उचित प्रयंध फरना चारि 
ज॒द्दां तक शीघू हो सके आप कोई, प;्ऐेसी युक्ति तिर्का' 
कि मातबर को अपने मनारथ साधने का अवकाश न ॒ः 
और उसका काम शीघू तमाम कर दिया जाय ।९ 
इस रात को ते इतना दी हो कर रद्द गया और ई 
दिन महारानो और गगनसिंद ने मिल्ल पडूयंत्र का हि 
तैयार किया और निश्चय हे। गया कि मातबेर के 
का काम जंगवहादुर से लिया जाय | उस समय जंग 
दूर्वार में उपस्थित नहाँ थे अतः यह निश्चित ईआ. 
उनके बुलाने फे लिये कोई आदमी उनके घर पर थापार्षी 
भेजा जाय जो उन्‍हें अपने साथ ले आवे। गगन 
चिट्ठी लिखो आर कुलमनसिद के बुला कर कहा कि घ 
भी इस चिट्ठी के लेकर जंगवहाडुर फे पास जाओ 

उसेअपने साथ लाओ। 
कुलमनसिंह गगनसिंहद की चिट्ठी, लेकर धांपार्थी 
गया। जंगवद्दाहुर कुलमनर्सिद्र को देखकर धिरियेते ध 
औओए उन्होंने उससे आने का कारण पूछा। छुलम्त 


( धड )। 
्दाए सगनसिद की चिट्ठी उनके धाथ में दे दी । चिट्ठी में यद 
रक्षा था कि “आप चिट्ठी देखते तुरंत चले औएए, 
व बड़ी आवश्यक बात आए पड़ो है और उसमें आपकी 
स्मृति लेने की बड़ी झ्रावश्यकवा है।” जंग्रबद्ाडुर चिट्ठी 
ढ़ कर बहुत चकराए फ्योंक्ति आज तक कभी न से 
गगिर्नर्तिह ने और न महारानी ने उन्हें किसी बात॑ में सम्मति 
_निफेलियेचुलाया था। उनके लिये यद्द एक नई आते 
मि। अस्तु वे अपने घोड़े पर सवार द्वा उसे दौड़ाते हुए 
॥द्वारनी के राजमंदिर में पहुँचे। यदाँ सदाए गगनसिदद 
हले ही से चैठे उनकी बाद जीदह रहे थे। गंगनसिंद्द 
जिंगबहादुर का हाथ पकड़ बातें करते हुए मद्दारोनी फे 
मद्दल में उन्हें लिए चले गप्ए। वहाँ एक कोठरी में ले 
जाकर उन्होंने कदा--" आप यहां बैटिपए, में महारानी फे! 
#प्रापके आगमन को सूचना दे दूँ। वे अमी आपके चुला- 
बिंगी ।? यह कह कर ये मद्दारानी के महल में ऊपर चले 
£#प० और थोड़ो देर के चंद पलट कर बोले “ चअंखिप, महा 
#रानी आपको घुलाती हैं । ” अब थे जंगयद्वादुर फो ते कर 
महारानी के दर्वार में, गए, पर राह में केवाड़ीं फो बन्द 
इकरते गए। जंपबद्माडुर डरते ओर संकबकाते हुए मदंरानी 
के सामने पहुँचे ) जंगबद्वंतदुर ने महाराजी छो, नेखे, पट 
उन्हें सलाम किया और ये उनके सामने द्ाथ बाँध कर खड़े 
दे गए। महारानी ने उनसे कहा--५ जंगवद्दादुर हम , बपा 


। 


( ७० ) 
कहूँ, तुमने सुना ही दोगा कि सानयरतिंद अपने ल्‍ 
लिये याप येटे और माँ में विरोध फ़ा थीम यो रहा | 
खसमभद्वार उसकी दस घाल से अच्छी तरह सममे 7 
हैँ कि उसका अभिप्रयय परस्पर फूट करने से सिवाय 
और पया दा सकता है कि एस लोगों को छड़ा लड़ाई 
मार डाले और स्ययं राज्य फा अधिकारी यन येठे। ए| 
परिवार पर यड़ी दर्घटया उपस्थित है और इस कुर्ता 
चचानेवाला हमें सिधाय तुम्दारे इस समय फाई 
आदमी टिखाई नहा पड़ना, जा ऐसे गाढ़े समय दमा " 
आ सके और राज-परियार फा धाण इस घाजेयाज्ञ परम 
के हाथों से बचा सके । एमारी यह इच्छा है कि ठम * 
दुषछ को मार डाजों ! महाराज ने डसफे लिये # लात 
कर दी है और तुर्ह इसमें डरने को फाई यात नहीं है। 
महारानी जंगवदादुर से यह फद्द कर दर्वायं से 

और चर मद्दाराज की धैठक में गई और यहां से महा 
को साथ लिए यात की बात में पत्नटीं। मद्दाराज ने | 
, दैखते ही उनके द्वाथ में लालमुद्दर का फागद दिया भ 
'कहा-“४ ज्ञा, मातवर को भार डाल ”_ जंगवहादधर ने लालईी 
अपने हाथ “में लेकर फहा--"जा शआशा में 

दी रात फो मातबर का काम तमाम कर डालूंगा ।” 


-. *एक मुद्दर जिसे नेपाल के महाराज ऐसे अपराधी के _ उदल मुहर किले बैयाज के बतसन ऐसे जरण के सस्यज 
करते हैं जिसके माश्ने की थशआांज्ा ब्यवस्थापक समा देती है। वहाँ 
ज्ालमुहर हुए काईं मारा नहीं जाता । 












( ७१ ) 
क्यो था गंगनसिद मने ही मन ग्राजने लूया कि “अब दे। तीन 
बड़ों में [मेरा सनोरथ पूरा दो ज्ञायगा, मातबरसिंह के 
प्रीयंन को इतियो है जायगो और फिर संसार में .कौन 
दैसा पुरुष है ओ मेरे भार्य में अवरोध “कर सकेगा। भद्दा- 
रानी तो मेरे चश द्वो में हैं वे मुझे सीधे मदामात्य पद पर 
नियुक्त कर देंगो और यदि भाग्यवश में महामात्य पद्‌ पर 
नियुक्त न है सका ते फाई हे।, वह मेरे:द्वाथ की :कठपुतली 
ही बना रहेगा । ४ * 423४ ४ 
| ' गंगनसिंद ते फौरन कुलमनर्सिद के अलग ले'जा कर 
कट्ठो कि तुम दै।ड़ते हुए 'मातबरसिंद' के पाल जाओ और 
(उससे फहे! कि--“मद्दारानो को शूल का रोग दे गया है। 
थे बहुत वेचैन “हैं. और “पड़ो तंड़प रंही हैं। उन्हेंने आपको 
अभी बुलाया है. ।” कुखमेनर्सिद ते। उसका भेदिया दी था, 
| चद् फौरन चहाँ से दौड़ हुआ मातेवर के घर पर गया और 
'डसने मातवरक्षिद से अपना बनावदी सँदेसा बड़ी' घबरादर 
से फटा । मातब्ररसिंद कुलेमनर्सिदद की वात खुन उसी दम 
अकेले रांत के दर्बार चलने' फे लिये तैयार दे गए। उनके 
चलते समय उनके पुत्र रणोज्ज्वल्सिंद ने कहा कि-- आप 
अकेले इस समय कहाँ दर्वार को,जा रहे हैं, भला दे। चार 
आदमियों को ते। अपनी रक्षा के लिये-शपने साथ लेते जाइए, 
कई जानता है कि कैसी घटनो आ पड़े। ? मातवरसिह ने 
उससे हँच कर कद्दा-+“बेटो, डरे मत, मैं इसे अवस्था में 
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मो झकेखा पाँच सात थादमियों के लिये काफ़ो हम 
कद कर थे कुलमनसिंद फे साथ दर्ार को शेर धलते 
थाड्डी देर में मातथर कुलमनतिद फे साथ राजमईह* 
चहँचे और अपनी धष्टी देक कर शांगन में याड़े दि गए मे 
उन्दोंने भीतर मद्धारानी के पास अपने आगे की धदर की 
भेजी | मदारानी ने यद्ध समाचार खुनते दी कि मातवर्णण 
आ गए हैं और शांगन में खड़े हैँ चद जंगवद्धादुर के दा 
एक भरी हुई राइफल दें कर उन्हें ग्रवगी बैंढक के याद 
पर्दे फी आड़ में दालान में देठाल दिया। गगनतिद जंग 
टूर फे पास कुदनी जोड़ कर यहां पर्दे की आड़ में दा 
में बैठ गए । मद्ाराज दोयानखाने के पटक कोने में पहांगे 
बैठ गए और मद्दारानी नीचे पायताने के पास फर्श पर बैग! 

जब यहाँ सब मामला ठोक हा गया ते मद्॒ल से एक 
नीचे आंगन में मातवरसिंद्र के युलाने के लिये,मेजी गा! 
दासी मुसकराती हुई सीढ़ी से नोचे आंगन में उतरी पं 
उसने मातवरसिंद के! ऊपर आने के लिये कट्दा। मातवरसिक 
दाली के मुद्द से बुलाने की खबर खुनते दी काटे पर चले भर 
कुलमनसिंद्द भो उनके चीछे पीछे किवाडें को बंद करता हा 
उनके साथ चला । मातपरसिंद ज्योंही मद्दारानी के दीवरते 
खाने में घुसे कि जंगवद्ाडुर ने ताकश्कर बंदूक दागी और 
सातबरसिद के दो गोलियाँ एक -स्लिर में और दूसरी छाती 
में लगी । गोलियों के लगते हो मातथर घड़ाम से गय 7 
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“गिर पड़े और लोह में* ल्ोटते हुए भ्राशययातना को पौड़ा से 
सड़फड़ाने खगे । . हि 
थोड़ी देर में ज्व मातयरसिंद के शर्यर से उनके प्राण ह 
धखेरू उड़ गण तब दुर्घलद्ददय भोर महाराज राजेंद्रबद्वाहुर 
अपने आसन से उठे और गालियाँ देते उनके शव के पास 
#आप और उनके मुँह पर लातें मारने खगे। उनका शव 
।चाँदनी में लपेट कर महाराज की आशा से खिड़की से नीचे 
(फे के दिया गया जिसे मद्ाराज के आशाकारी चातुरियें ने - 
ले जाकर पशुपति में जल्ला दिया । 
।_ पद घटना १७ मई सन्‌ १८४५ को हुई । एफ दिन तक 
(भातबरसिद के खून का समाचार नितांत गुप्त रफ्खा गया 
[कि ऐसा न दवा. कि सेना के लोग दृद्ध अ्रमात्य फी रुत्यु के 
( +माचार को खुन कर बिगड़ खड़े हैं। और एक दूसरी 
| हे आपत्ति उपस्थित दवा जाय |... हैं 
|. दूसरे द्विन श्८ भई को जब भद्दामात्य मातबरलिंद का 
| झत्यु फी घटना फा समाचार नगर में फैला ते। लोगों को यह्‌ 
अशुमान हुआ कि भद्दाराज ही ने इस घृरित काम फो किया 
हैं। मातवरसिह ,का बेटा शणाज्ज्यलसिंद अपने पिता की 
इत्या का समाचार झुन. बहुत दुखी हुथा और रोता हुआ 
जंगवद्दादुर के पास आया और उसने उनकी सम्मति- माँगी 
कि पेसी अवस्था में जब दुर्चार उसके विरुद्ध[द्वा गया है और 
उसके बाप की हत्या कर डाली गई-है, उसका क्या. * 
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है ! जंगवद्यादुर ने रणोउज्यलसिंद को बात छनडसतेई 
कि “ऐसी दशा में जब कि दर्याए थापा वर्ग के विददध हो ््‌ 
है और अभी शाप के पिता का प्राण ले चुका है, ्ै आप 
यहाँ रहने फे लिये फदापि सम्मति नहीं दे सकता हैं।* 
अवस्था में यही उचित ज्ञान पड़ता है कि आपके ने 
दवाय लगे उसे लेकर आप चुपके से दिंदुत्लान की ? 
लीजिए और वहाँ जाकर अपने दिन फा्टिए | यहाँ इस की 
जैपाल्ष में रदने से आपको द्वांनि छोड़ कुछ लाम नहीं है, वि 
उस्हे भाए जाने का भी भय है। मुझ से जहाँ तक दे सर 
में आपकी सहायता करने के लिये तैयार हैँ । आप धर वा 
और भागने की तैयारी कौजि । सैं रखोदीप्सिद थौर रा 
वह्दादुर फो आपके साथ कर दूँगा | वे आपकी थानकीट पहुंआ 
दूँगे और बदाँ से वे आप भी अपनी रा फे लिये समुर्दि! 
प्रबंध करके चले आवेंगे और आप खुखपूर्वक मैपाली पर 
निकल कर दिदुस्तान की स्तीमा में पहुँच जाँयगे)? 
रणोज्ज्यलसिंद जंगयहादुर की सलाद के घर आए 

अपने भागने को तैयारी करने खूगे । थेड़ो देर में सप सार्सी 
डीक कर वे चलने फे लिये तैयार हा गए जंगवद्ादुर ने भर 
दोनों भाशयें को अपने प्रतिशानुसार उनके साथ कर दि 
और ये काठमोडय से दिदुस्तात की ओर भागे। इधर रे 
जंगवहाडुर ने रणोज्ज्वलसिंद फो हिंदुस्तान की ओर सवा 
किया उधर तुरंत एक आदमी भिधिकूमथापा फे पास पार्ली 
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सैजा और उन्हें रिख भेज्ञा कि “ थापा चंश-पर बड़ी विपत्ति 
छा पड़ी है। मामा मतवरसिंद मार डाले गए । द्वार विरुद्ध 
'है। रहा है । रणोज्ज्यलसिंद यहाँ से भ्राण लेकर दिदुस्तान को 

ओर चले गए, श्राप भी जे! कुछ दाथ सगे उसे लेकर हिट 
' स्तान को भाग जाइए | संभव है कि आपके भी प्राण लेने का 

कोई पडूचक रचा, जाय | ” आज्िविक्रमथापा यद समाचार 

पाते ही उन्‍हें जो कुछ सर्कारी खजाने से घन द(थ लगा उसे 

और अपने प्राण ले ऋर भारतचपे की ओर भागे । 


मातयर के मारे जाने के याद त्तीन दिन तक कोट के चारों 
ओर रात दिन सैनिकों का पहरा रहा। मद्दारशाज और महा- 
रानी को भय था कि ऐसा न है। कि मातचर के मारे जाने का 
समाचार उसकी निज्ञ फी सेना फो मिले और घद् कोट पर 
भावा कर दे | तीन दिन बाद जब चारों ओर शांति दिखाई 
भड़ी और सेना के चिगड़ने फ्री आशंफ्रा जाती रही ते। भद्दा- 
राज़ और मद्दारानी ने सेना फे लोगों को टॉडीलेल की परेट 
पर इकट्ठा देने की आशा दी | यहाँ २१ मई फो सारी सेना 
' एक हुई और भद्दाराज महारानी के साथ यहाँ पर आए 
ओऔर उन्हीने समस्त सैनिकों फे सामने इस प्रकार की घेपणा 
कौ--हमें अप तक धवंध रप भार अमात्य पर छोड़ रखे से 
इस बांत का अच्छी तरद अउछुभव दे। गया है कि अमात्य पर वि 
अथंध का भार छोड़ रखने से सब प्रकार फी हानि दी दानि है 
“अतः झाज से हम राज्य के सारे प्रदंध के मार को अपने _ 
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में लेते हैं। ७ सैनिकों ने आशा खुन कर झुक कर सह 


द्र। 
किया और महाराज और मद्दारानी फौज की कवायद 
कर काठमांडव राजमहल के पसटे । 


११--अबंध में नया उलद फेर । 

सर्दार गगनसिंह ने मातवरसिंद्द का क्‍ाण लेने के लिये यद 
सब पड्यंत्र रचा था। उन्हें आशा थी कि मातवरसिंह फे मारे 
जामे पर में नैपाल का मद्दामात्य चनूँगा और अपना झअधि- 
कार बढ़ाऊँगा पर उन्हें अ्रमात्य पद्‌ पर नियुक्त दोने का 
» सौभाग्य प्राप्त न दा सका। मद्दाराज राजेंद्रविक्रम सदार गगन- 
सिंह के श्रधिकारों ओर शक्ति का बढ़ना अच्छा नहीं समभते 
के। उनके भय था कि यदि गगनसिंध मद्दामांत्य पद पर 
नियुक्त दवा जायमा तो यद्द मेरे और युवराज सुर्रेंद्रविक्रम के 
थाए सेने का अवश्य प्रयज्ञ करेगा और येन फेन प्रफारेण उन 
खोगों फो मार फर रणेंद्रधिक्रम फो नैपाल फे राजसिंदासन 
पर यैंठा कर खय॑ शासन करेगा ! इसके अतिरिक्त उसका 
महारानी फे साथ प्रेम-संवंध भी महाराज से छिपा नहीं था 
ओर थे उसके प्राण के गांहक थे पर महारानी के डर से थे 

डसका याल भी बाँक़ा नहीं कर सकते थे । 
मद्वाराज राजेंद्रविक्रम अधिकार और शासन के ते श्रधिक 
लालुप थे ही अतः वे किसी ऐसे पुरुष फे अमात्य पद पर 
, नियुक्त फरना चाहते थे जे उनके बश में रद कर उनके जैसा 
करे। फतेद्दजंग चौतुरिया फे अतिरिक ऐसा एक भी व्यक्ति 
. मपाल में नहीं था जे मद्दाराज के मन के अजुछूल रह कर 
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(नकी प्रवल पक्षपातिनी थीं, पर संकेच-बश मद्दाराज से उसन- 
+ लिये अधिक अनुरोध और आाम्रद्द नहीं कर सकती थी कि. 
सा न है। कि महाराज के उनके प्रेम का, जिसे ये नितांत 

प समभती थीं झामास मिल जाय । 
मशतबरखसिद्द फे मारे जाने से सब से श्रधिक चति युवराज: 
एंद्रधिक्म फी हुई। झव उनका केई सद्दायक नहीं रद्द 
या जिस पर ये अपनी सद्दायता के लिये भरोसा फरतें। 
? निर्तांत असहाय थे।मद्दारानी उनके धाय की ग्राहक थीं 
प्रौर पे यह कमी नहीं चाहती थों कि युवराज महाराज 
प्ञेंद्रविकम के स्थान पर उनके उत्तराधिकारी दे। सरके। 
महाराज यद्यपि उन्हें चादइते ते थे पर वे अपने जीते जी 
उन्हें अधिकार देना नहीं चाहते थे। अब उन्हें केघल थोड़ी 
सी जगपहादुर से आशा थी जा उनफे। चुपके छुपे समय 
समय पर उन कुचकों से सजग कर दिया करते थे ज महा- 
रानी उनके ऊपर चलाया फरती थीं, पर खुले साँट उनके पच् 

के पोषण करने में घद असमर्थ था । 

फतेहजंय भी दिद्वस्तान से नेपाल लौट कर पहुँच गए 
ओर यद्यपि महाराज ने उन्हें अमात्य का पद्‌ भद्ान फरने पे 
लिये बुलाया था, पर अकेले वे ही अमात्य पद्‌ के इच्छुक: 
नहीं थे । शगनसिंह फो ते आशा ही थी कि अब की यार में 
. अवश्य अमात्य के पद्‌ पर नियुक्त हँगा, पर.अमिमानर्सिदद 
और जंगयहाडुर भी अपने अपने मन. में अमात्य पद फे इच्छुक 
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अमास्य के काम के फर सकता, अतः मद्दारजञ ने उसे पुर, 
के लिये दिंदुस्तान में आशा भेजी थौर चौत॒रियों भौर प* 
चर्म के लोगें के, जिन्हें मात्र के आने पर देश-तिकत 
दंड दिया गया था फिर नैपाल में आने फे लिये आशा दी मे 
पविशा की कि यदि फरतेहजंग नैपाल में श्ावेगातेंर्म व 
मद्दामात्य के पद पर अवश्य नियुक्त करूँगा। उन्दोंगे व 
आदमियों का मैपाल् में जिविक्रम थापा फेो भार डाले 
लिये भेजा, पर ध्रिधिकम थापा जंगबद्ादुर का सँवेली प्‌ 
दी हिंछुस्तान फे भाग गया था और उन आदमियां के वि 
है। कर यहाँ से अकृतकार्य्य हे; लौदना पड़ा । 

महारानी की यह प्रवल इच्छा थी कि जिस प्रकार है। सर 
थे अपने श्रेमपात्र गगवन्सिद को अमात्य पद पर हनिर्यर् 
करायें और उनकी सद्दायता से ये अपने पुत्र रखेंद्रविकर्म * 
छिये राजसिंदालन पर बैठने का मार्ग साफ करें। यधर 
उन्होंने मातवरखिंद के मद्यामात्य पद पर नियुक्त करा 
समय यद्दी सोचा था पर मातवर उनसे फ़ूड कर युवराज की 
ओर चले गए थे और उनसे उन्हें अपने इस उद्देश में सदा 
यता मिलने के स्थान पर उलदे विरेध करने की आशंका दें 
गई थी और यही कारण था कि चे उनके रक्त की प्यासी दें। 
गई थीं और अंत को उन्होंने उनका आण हो ले कर घोड़ा! 
अब गगनसिंद के अतिरिक फोई दुसरा व्यक्ति नहीं था जिससे 
थे अपने इस मनासर्थ की सफलता में ग्राशा करती अतः 


हे 


5 ७६ ) 
/नकी प्रवल पक्तपांतिनी थीं, पर संकेच-चश महाराज से डन- 
है लिये अधिक अजुरोध और आश्रद्द नहीं कर सकती थीं कि: 
रेसा न हे। कि मद्दाराज के उनके प्रेम का, जिसे वे नितांत' 
गुप्त समझती थीं आमास मिल जाय । 
| मसातवरसिंद्द के मारे जाने से सव से अधिक क्षति युवराज. 
पुरेद्रधिक्रम की हुई। अब उनका फोई सहायक नहीं रह 
गया जिस पर' वे अपनी सद्दायता के लिये भरोसा करते। 
थि निर्तांत असहाय थे। भद्दारानों उनके प्राण की गाहक थीं 
और ये यह कभी नहीं चाहती थीं किं युवराज महाराज 
राजेंद्रधिक्रम के स्थान पर उनके ,उत्तराधिकारी हे खक्ें। 
महाराज यद्यपि उन्हें - चाहते तो थे पर वे अपने जीते जी 
' डन्हें भधिंकार देना नहीं चाहते थे। अब उन्हें केवल थाड़ी 
; सी जंगवहाडुर से आशा थी जे उनके चुपके शुपफे समय 
' समेय पर उन कुचकों से सजग कर दिया करते थे जे महा- 
! रानी उनके ऊंपर चलाया करती थीं, पर खुले साँट उनके पक्ष 
' के पोषण करने में घेद्द असमर्थ चा।' ह 
,.. फतेहजंग भी दिदुस्तान से मैपाल लौट कर पहुँच गए 
और यद्यपि महाराज ने उन्हें अमात्य का पद प्रदान करने के 
लिये बुलाया था, पर अकेले वे हो अमात्य- पद के इच्छुक: 
नहीं थे ।. गगनसिंद के ते। आशा दी थी कि अब की बार में 
: भषश्य अमात्य के पद्‌ पर नियुक्त हँगा, पर अमिमानसिंह 
- और जंगवहाडुर भी अपने अपने मन में अमात्य पद केइच्छुक 


(६ झ० ) है 

थे। पुक पद्‌ के लिये चार धार प्रचंड पुरुषों के इच्दुक देगे।। 
यह संभावना थी कि एक यार फिए अमात्य पद फे हियेत 
इच्छुकों में युद्ध घिड़ेया | अतः यड्े घादवियाद केषाद है 
निश्चय हुआ कि सरदार समनसिंद, फतेहजंग, झमिमातति 
और जंगवद्दादुर चारों सैनिक जनरल के पद्‌ पर नियुक्त हि' 
ज्ञॉय । इममें गयनसिंद्द सात रेजिमेंद के भधान सेवाएँ 
और शेप तीनों तोन तीन रेलिमेंट के प्रधान सेनावति हि 
करिए गए और फर्तेशजंग फो इस घधिकार फे झतिंरिक्त मे 
आस्य का पद्‌ भी दिया गगा। इस नियोग से उस समय सर 
के संतोष है। गया । जंगवद्धादुर और अमिमानसिद्द के 
और चेतन फी इद्धि की गई और महाराज फो ययेच्च फो 
अंग पेसा अमात्य मिल गया और मद्दारानी गमनर्सिद गे 
जनरत दे जाने और श्रधिकार बढ़ जाने से शांत हुई | 

इसके दो मद्दीने चाद गगनसिंह के मदारानी की कप से 
सात रेजिमेंट सेना के आ्ाधिपत्य के खिबाय सेगजीव है 
लिलहखाने [ शस्रागार ] पर भी. अधिकार मिले गया था 
मद्दाराज़ ने फतेहजंग के झुरुखर, पालपा और दोती नर्मई 
सीन श्रांतों के देशिक और सैनिक अवध के निरीक्षण का तथी 
चेंदेशिक्त विभाग का भार सौंपा और अभिमान को पूर्वी वर 
दे पवंध का अधिकार दिया ॥ दवार में पांडे लोगों के दल के 
दुलभजन पांडे नए सदस्य नियुक्त हुए जंगबद्ाडुर की 
अबंध से फाई अधिकार इस लिये न मिल्त सका कि दुर्धार वां 


( 5१ ) 
अवंश में कोई ऐसा प्रभावशालो व्यक्ति न था जो ज॑गयहां- 
॒ का पृष्टपेषण करता। उन्हे ऐसे कठिन अधिकारमय 
कय में, जब कि पदों पर नियुक्ति योग्यता पर न हो कर 
;पल सिफारिश और प्रृष्ठपोाषण के श्ाप्रह से हुआ करती थी 
स्माचलंबन ओर अपने पुरुषार्थ से ही उन्नति के मार्ग में 
पे बढ़ना था| महाराज ने जंगवहादुर को केवल सेना ब्क्ी 
छा फो.खुघारते और युवराज के खत्व की रक्षा करने का. 
| काम छिपुर्द किया ओर उनके भाई और खंदंधियों को 
नकी सेना- में कप्तान, लफ्डेंट आदि पदों पद नियुक्त कर, 
या ज्िप्ते जंगवहादुर ने अपनी अवस्था के अनुसार बहुद . 
छ समभा। ॥ 


॥ 


१२--सदोर गगनसिंद । 

इस प्रबंध से सर्दार गगनरलिंद सात रेजिमेंदों का । 
तथा मेगज़ीन और शसख्रायार का अधिपति बनाया गये। '| 
उसे दर्बार में बैठ कर. अन्य सैनिक और देशिक श्रषि 
की तरद्द सम्मति देने का अधिकार मिला । कंद्दावित है| 
ते चैस ही बाघ खैर उस पर भो बंदूक बाँधे, फिर" 
कहना था |! गगनसिंद का दिमाग अब श्रालमान की 
गया | धद्द पहले से ही शलब कुछ जे। चाद्ता था मद्दाराती 
श्राड़ में करता था। मद्ारानी डस के हत्थे चढ़ी थीं 
उसके द्वाथ की कंठपुतल्ी थीं। बह उन्हें जिस तरद चार 
था नचाता था । पर अब वह अपने को मद्दारानी का 
दाज समभने लगा और जिस बात को करना चाद्ता 
ख़ुर्लम खुरला, चादे मद्दारानी उसे जानती हा और उतर 
सम्मति दो था न द्वा यद्द कह कर बलपूर्वक कर डालता 
कि मद्दारानी की यद्द आशा है। अब बह आगे से अर्थ 
अपने गर्व में उन्‍्मत्त हे। गया था और किसी की 
सामने कोई चीज नदीीं समझने लगा । 

मद्धाराज को अय प्रबंध में कोई झधिकार न था नर 
डनका द्वाना न द्वाने के बरायर था। फतेदजंग यद्यपि मदारीँ 
ता थे पर थे नाम मात्र काठ के दाथी की तरद थे। सारे रास 







(६ ह_३े ) 
। प्रबंध महारानी के दर्वाए में अंतःपुर में दाता था, जिसमे 
दारानों के बाद गगनलिंद का अधिर्वाए सर्वोपरिथा। 
हाराज के सारे अधिकार शव गगनसिद हे दृप्थ में पहुँच 
'ए। बह अंतःपुर से ले ऋर राज्य के शासन और,अ्रयंध तक 
प ले चाहता था मद्दाराज को दवा ऋए कर बैठताःथा, ओर 
किसी को फट्दोँ तइ कहे मदामत्य फ्तेदर्ज व भो इसमें यू” तक 
(ही कर सकते थे। उसने कई बार दवा कर फतेदजंग के|पर्बण 
लि उत्तद छाल्मा था जिसले महाराज से ले कर साधारण से 
शिधारण दर्वाए के सदस्य तक उससे नराज थे, पर मद्दारानी 
की भय से थे लोग गगनसिंद का कुछ झर नदीं सकते थे।। :: 
| भह्ासनों के साथ उसझ्ने प्रेम को याव अब छिपी न रही 
प्लौर मद्दाराज से ले कए साधारण से साधारण व्यक्ति तफ 
मैखका दर्बार में गमनागमंद था उससे परिचित थे और 
लोग उसके रक्त के प्यासे हे! गए थे | चद रात रात मर 
(दारानी के अंतःपुर में राज्य-प्रतंध के कार्य के'मिस से घुसा 
(0 रहता था। बद्द अपने इस आचरण के फारण इतना 
#दनाम दे। गया था कि उसके मिश्र भो जे। उसके सामने 
सकी दाँ में हाँ मिलाया करते थे उसके पीठ पीछे आपस में 


इसे गालियाँ दिया फरते थे ओर यदि उनका धश चले ते ' 


(लि कन्या खा जाने के तेयार थे 


(6 * उसकी ओर मद्ारानी फी भेम-कथा को चर्चा इतनी बढ 
हें कि मदाराज राजद्रविक्म जे अभी,तफ इसे दस 


र 


( घ४ ) - 

अजश्पयुक्त संबंध को समय समय पर छिपाने फी चेश 
है थे अब उसे ख़द्दार नहीं सकते थे और इस ताक मेह 
थे कि कोई ऐसा पडयंत्र रचा जाय मिससे गगनमिंद 


ज्ञीवन की इतिपश्री हे जाय । 

एक दिन की वात है कि सितंवर के महाने की ९ 
को सन्‌ १८४६ में रात फरे समय महाराज ने युवराज मेर्ण 
विक्रम और राजकुमार उर्पेद्रदिक्रम को घुला भेजा ओर | 
एकांत में ले जा कर कहद्दा कि-“मद्दारानी -और गगरशिंद* 
परस्पर संबंध अच्छा नहीं है, इससे ,राजबंश के चूत व 
में धब्बा लग रहा है । इस बात का में अब,तक ठुम कोर 
और अपनी रक्षा के लिये छिपाता रहा हूँ पर अब, मुन मे 
छिपाने की शक्ति नहीं है । नुम, देखते हे। कि राज्य २९ 
कुछ भी अधिकार नहीं है और सब कुछ महारानी के 
में है। उसकी चाल चलन से राजवंश पर कल्ंक का टोकी 
रद्द है। में अब यह बात तुम ही पर छोड़ता हैँ और के *' 
है कि तुम लोग शीघ्र गण नसिंह को मार कर कुक्त की मर्च्यँ 
की रक्ता ऋणने का धर्बंध करेएे | ४? 

दे(नों राजकुमार अपनी 'विमाता : के ध्यभिचए की दा 
अपने पिता के सुख्र से खुन क्रोध के मारे लाल है या शी 
उन्होंने बहुत कुछ बलबला कर शपथ की कि “चाहे जो ऐ। 
गगनलसिद से अपनी विमाता के खत्तीत्व भ्रष्ट करने का, बेदी 
अधश्य , घुकाएँगे | ” राजकुमार उपंद्र बिलकुल लड़की ः 
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( दए ) 

तर वह फरतेहजंग के घर में बिला राक टाक॑ के चला जाता 
था ग्रहाराज ने उर्पेंद्र से कहा कि “तुम चुपके से फरतेदजंग 
है घर जाओ और इसका इस श्रक्रार साय समाचार खुना 
हो कि किसी के कार्नो कान खबर न है? | युवराज उपंद 
भद्दणज फे आशाजुसार फतेहरजग के घर गया "और उसने 
उनसे घफांत में सारा हाल जसा था कह छुनाया,! फतेद््ं य 
यद्यवि इस बात से प्रसन्न हुए पर ता भी वे घीर खमाव के थे 
और उन्होंने ऐसे गंभीर विषय में जिसमें बहुत कुछ आगा 
पीछा सोच विचार कर काम फरना चाहिए उतावली से हड्- 
यही मचाना उचित नहीं समझा और राजकुमार का यह कह 
कर महाराज के पास महल में चापस किया कि में इस विपय 
में सोच घिचार कर कला डचित प्रवंध करूँगा । 

+ फरततेहजंय ने सारा दिन इस विचार में बिता कर क्रि पऐसी 
| अधर्धा में क्या फरना उचित है सायंकाल के समय अभिमातव, 
। दल्भंजन पांडे आर काजी प्रज॒क्रिशोर के अपने पास घुलाया 
' आर उनसे महारानी ओर गगनांद के प्रेम का सार 

समाचार कह -खुनाया और पूछा कि अब गगनसिंह के 
मार डाकने के विषय में कैसा पड्यंत्र रचना डसित होगा 


, भहाराज को अव्यवस्थित चिंचता आर क्षणभंगुर प्रकृति, 


का हाल सब जानते थे, अतः सब लोगों के भय था कि 
| एसा न दा कि महाराज का संकल्प बदल जाय और वे 
पइचफ्र, के भेद का श्रकट कर सब का पता दे कर >स 


दि 


भाणों को संफर में दालें। उन सब की यही एक म्ति ्' 
ऐसे काम को जद्दाँ तक्न शोघू ऐ। इ ८ हो डालना अच्चा दा 
इसके श्रतिरिक्त उन्हें एफ और भी भय था कि थस्पिर हि. 
मद्दाराज ने इस रहस्य के। झपने दी तक नहीं रवखा है दरति 
दोनों राजकुमारों तक का भी बतरा दिया है जिनमें पक ” 
अनजान लड़का और दूसरा धअध्यवस्थित चित्त है। 

इन सब याते| पर विचार करते हुए उन सोगों मे 
अलग रद्द कर किसी दूसरे आदमी के द्वारा गंगनर्तिद 
मरघा डालने की ठान सी । फाठमांडद में उस समय रे, 
बड़ा शुंडा एक प्राह्यण था जिसका नाम लाखभा था। हि 
लिये किसी फे भार डालना, पीट देना, किसी फी नाक 
लेना इत्यादि बाएँ हाथ का खेल था। यह लातमा गंगा 
के पड़ोस में रहता था और उसप्दे घर की छुतव गगनातद 7 
भर फी छत से विल्कुल इतनी सो हुई थी कि एक सॉर्थी 
रण आदमी बड़े छुमोते से एफ पर जे उच्चक फर दूसरी 
जा सकता था। सब लोगों ने एक मत दे कर यही निर्शेव 
किया कि यह,काम लालभा से कुछ दे से कर कराया आर्य 
उन लोगों ने लालमा को बुलबा मेजा। लालमा आया 
बड़ी वदद्दा खुनी से चद तीन इजार अशा्फी पर यदे फाम के 
पर तैयार डुशा । 

अच तालका इस ताक में लगा कि फैसे और फहाँ उे 
जनरख गयनसिंद के मारने का मौका मिले । इसका पता चले 


( 5७ ) 
हे लिये यह ख्री का भेप बदल और अपनी छत से उचक कर' 
गगनिद्द की छुत पर गया । फिर वह छत से उतर कर उनके 
वर में घुसा और चारों आर घूम फर उसने ग्रह निश्चय 
किया कि जब गगनसिंद अपनी पूजा को फोठरी में रात के 
दस बजे पूजा फरने दैठे ते उस पर आधात किया जाय । 
अब तालभा, ने अपना सब प्रवंध कर लिया और १४ 

सितंवर फी रात के ठीक उसी समय जब गगनसिंद्द श्रपनरी 
कोहरी में बैठे पूजा कर रदे थे बंद भरी हुई राशफल की पर 
अपनी छुठ से कूद कर गगनसिंद की छत पर जा रहा | गऱन, 
सिद्द पूजा में मग्न थे कि लालका ने राइफल उठा कर ताक 
कर उनकी गोली मारी । गोली भरपूर लगी श्रीर गगनर्सिह 
| गिए कर रक्त में लोदने लगे, क्वाण भर में उनका काम 
, तमाम है| सय( ६ कलम जिस भागे से आया था फुर्ता 
से उसी मार्ग से अपने घर पहुँचा और द्वार से निकल व्घर- 
घोड़े पर, जिसका उसने पहले से ही प्रबंध कर रफ्खा था, 


सवार है| फाठमांडव से तराई की ओर भय और अपनों 
जान बया कर वेतिया चला गया । 


१३--घोर धमासान और कोट में लोह की गे 
गसनसिद मार डाले गए। उनकी सूत्यु का समाई 
आग की तरद्द फेला। जनरल गगशनसिंद्द का वेदा ः 
घजीरसिंद्द दौड़ा इआ मदारानी के पास गया। महाराती' 
समाचार पाते ही घबड़ा उठी और तलवार लिए #ा 
दाखियों के साथ गगनसिंदह के घर पर दौड़ी हुई भा 
अगनसिंद के शव के देख कर उन्होंने शपथ खा कर कहां 
“यदि मैंने गगनसिंह के खून का बिना बदला लिए छोड़ा 
में लक्ष्मीदेची नहीं? मद्दारानी ने गगनलिंद की क्रिया के रि 
पक लाख रुपया राजकीय निधि से देने की आशा दी शरीर 
कि “गयनसिंह के शव के डचित आदर प्रदर्शित हि 
जाय |” उन्होंने गगनसिंद के परिवार के शांसना वीं के 
समभाया और उनकी त्तीन विधवाओं से कद्दा कि छुम ते 
सती न देना और उन्हें बहुत कुछ समझा धुकका ढाढ़ेस दे 
फेट में पलद आई । 
मद्दारानी ने फोट में पहुँचते ही सेना की जाँच या दोर्मिए 
फे लिये बियुल फुकवा दो और समस्त सैमिक आर देश 
नायकां का घुलाने फे लिये आदमो दौड़ाए | जंगवहाडुर रे 
-के विशुल का शब्द सुन आर घुलाहट का सँदेस पा अपती 
चीनों रेजिमेंट सेना, अपने भाइयों आर संबंधियां फे सा 


( #ऋा ) 
लिए हथियास्वंद कैट में पहुँच ( उन्हें भय था कि लोग 
मुझे गगनसिंद का मित्र समकते हे और ऐसो अवस्था में यह 
अधिक संभव है कि कहीं गगनसिंह के घातक भेरे प्राए पर भी 
वार कर चेंठे ओर इसलिये ये सजग देश अपनी सना सज 
(हुए. खब से पदले कैट में पहुँच गए । उन्होंने अपनी सेना के 
डैड के घेर लेने फी आशा दो और फट दिया फि "सब लोग 
प्रञञग रहे! आर दिना मेरी स्पष्ठ आता के फिसी के भीत्तर से 
ब्राहर था बाहर से भीतर आने जाने न दे।। उनकी शिक्धितत 
सेना बात की बात में केट के घेर फर नियमपूर्णक यथास्थान 
घूद्द बाँध कर खड़ी है गई और जंग्रवहाड॒र कैट में महा: 
रानी के पास गए। 
महारानी जंग्बहादुर की इस नीति के। न समझ सकी ओर 
प्रबड़ाई क्योंकि उनका अमिप्राय फेवल सैनिकों के बुलाने का 
था, न कि यह कि थे अपनी सेना ले कर आधे। महारानी ने 
जंगषहादुर फे ससैन्य देख भयभीत हे। कर कहा कि "हमने 
, चुर्दे बुलाया था न कि तुस्दारी सेना दू।? पर जंगवद्दादुर से 
_ चौत बना को और फहा-"मैंने यद सजगता इसलिये को हैं कि 
) सके विश्वास हैं कि गगनसिंद के घातक भरीमती पर भी 
| ऋाफकमण कररे। और मुरू पर ता हाना काई असंभव बात नहां, 
है 'योकि यद सब लोग जानते हूँ कि जंगवदहादुर आर गगन 
॥ पड़ी गाढ़ी मिचता थी १ महारानी के उनका उत्तर मना- 
नीत ज्ञान पड़ा। पर खाथ ही खाथ महद्दारानी के' यह भी 


न्‍ा कर ध 





€ &० ) 
आशंका हुई कि कएी सब जनरल इसी तरद सेना ते 
जाए ते लेने के देने पड़ेंगे और यहाँ दी घेर ' घास 
भचेया। यद्द सोच मद्दारानो ने जंगवद्दाडुर ,से कहा 
'चारों आर आदमी दौड़ाओं कि वे डन सब सेनापतियों है 
जिन्होंने आने में देरो लगाई है था जे झपनी सेता ह ॥ 
आ रहे हैं बाँध कर झपने साथ लावें |”, जँंगवद्ाई: 
भद्दारानी की आएा पाते दी अपने दूसरे साई यंबदाई: 
जनरल फतेदजंग के लिये और औरें के लिये अत्य न 
के भेज कर आशा दी कि “/ जिसे जहाँ पाता झपने से 
ले फर आओए।” हु 
, जनरल अभिमान कोट में पहुँच छुके थे पर वे कट 
चारों ओर सिपाडियें के देख यद सममझ गए कि टैंक 
में काला है और घेर घमासान मचने की दे ई 
से ये सीधे महाराज की ब्रैंठक में चल्ले गए । उन्होंने यद से 
कि यदि महाराज कोट में स्वयं पधारेंगे तो वहुत संभव 
उन्हें देख कर उनके भय से लोग परसुपर शुद्ध करने से 
जाँय | सब सैनिक और देशिक सर्दारों का फो्ट मे 
प्रारंभ हुआ और थोड़ी छी देर में कोट का आँगन सर्दारो 
खाखच भर गया और उनमें परस्पर डुमस चौस्स है 
लगी और ऐसे कारण आ उपस्थित हुए जिससे समीप धीं 
कैट का आंगन युद्ध क्षेत्र का रूप धारण पःय रक्तप्लाधित 
हि इसो यीच में महाराज, जनरल आमिमानर्सिद और * 


( हे ) 
तुरिया सदारों'को .साथ किट कोट में पधारे। फत्तेदलंग ' 
भी नहीं पहुँचे थे। जब सब लोग कोट में पहुँच गए ते 
हारामी ने काजी ध्रजकिशार पांडे पर अपना संदेह भगद कर फें 
डा दिः “और चादे कोई हैः वा न दा, पर मजकिशार गगनसिद 
3 मारने की अभिसंधि में श्रवश्य सम्मिलित है पर्योकि उसे 
गरनल गगनसिंह के साथ बड़ी पुरानी फंसक थी ।”? यह कह 
हर महारानी ने अभिमान फो मजकिशार फे पकड़ने फी आशा 
दी। शमिमान ने श्रजकिशार को बंदी वःर लिया और मद्दारानी 
ने अजकिशोार फो अपने ऊामने चुला कर उससे पूछ ताल फरनी 
शुरू फी | पर प्रजकिशोर ने साफ शब्दों में इनकांर कर दिया 
और फटा “मैं इस मार्मले के जानता . तक नहीं ।०:और घल- 
पूर्वषफ कद्दा कि "मैं इस मामले में नितांत निरपराधी, हैँ ।” इस 
(१९ भद्दारानी ने यद विचार कर कि चद प्राणो के भय से अपने 
/अपराध के स्वीकार कर लेगा, अभिमान से उसकी गर्दून मार 
!' देने फे लिये कहा | श्रमिमान महारानी की इस आधा पैत पा 
भद्दाराज की ओर उनकी सम्मति के लिये ताकने खगा । मह[- * 
राज ने अभिमान फे अपना मुंह ताकते देख ऐसा चेणा वना 
फर मानों थे इस बात खे चिल्कुल अनसिश -हैं यद रूपए 
* शब्दों में फद्द, दिया कि जब मजकिशोर अपने, के अपराधों 
*$ दाना स्वीकार नहीं करता ते इसकी नियमानुसार जाँच होनी 
चाहिए और जब तक अदालत में उस पर झुकद्मा चला फर 
यह निधोरिद न किया जाय कि चंद देपी है,. में अपनी 


€ <र ) | 
स्वीकृति नदीं दें सकता ।० जनरल अमिमान ने महा 
पास जा कर कह कि "देखे यूढ़ विपय में जब तह मैं 
सात्य फतैहजंग से सम्मति न ले लूँ कुछ करना उ्वित * 
समभाता, जनरल फतेहजंग थभी कार्ड में आए नहीं हँ ॥ 
अमिमन के महारानी फे पास जाते हुए देश 5 
डदय मद्दाराज के पेट में खलबली मची कि कहीं ऐसी 
है। कि प्रजकिशोर और असिमान परस्पर वादविंवा 
सारा भंडा फोड़ दें और यद्द बात निकल आए कि हे 
यंत्र के भ्रधात नायक ओऔमान ही हैं। वे फाद से इस हि 
से खिसके कि “में खय॑ मदामात्य फेो अब इस विंवार 
लिये साथ चुलाए लाता हूँ ।० यद्द कद वे सीधे फ्तेदी 
घर पर नारायशहेदी के चत्तते चने। यद्यपि जंग 
अपने दूसरे भाई बंवहाडुर के। फतेहअंग के घर उन्हें कै 
के लिये भेञ्ञ घुके थे, पर उन्हें मद्दाराज़् का ऐसे समय 
अग्रेले इतनी दूर राजमदल के वाहुए रात को जाता हे 
न लगा और उन्होंने श्रपने वौसरे भाई चद्रीनरलिंद के 
राज़ के साथ यद्द कद्द फर भेजा कि सुम महाराज और रे 
दोनों की यति के देखते रदता । मद्वाराज बहाँ से भागे ४ 
नारायणहेदी में फतेहज॑ंग के घर पहुँचे और बहाँ थेड़ी ' 
उनसे पदकांत में बातें कर उन्होंने उन्हे कुछ आदमियों के सा 
कैद में भेजा । पर इनके वहाँ भौ पैट न जमे और बहाँ से 
पद्द कद्द कर कि मं रेजिडेंद सादेव के पास उन्हें गगनर्तिई * 


( छह ) 
#त्यु की सूचना देने जाता हूँ, रेजिडेसी की ओर रवाना हुएए। 
ज्िडेंश साहेव ने जे मद्दारात के खभाव और दर्यार को 
वस्था से भ्रच्छी तरह परिखित थे, रात का केठी पर 
हाराज़ के आने की सूचना पा कर यह कहला भेजा कि 
तनी रात के मिलना हमारे देश के आचार के विरुद्ध है । 
हाराज के वहाँ से भारी निराश हे। कर गाली वकते हुए 
शरायणदेटी पलटना पड़ा । ४ 
। फतेहजंग के फोट में पहुँचने पर,जंगवहादुर ने उनसे 
क्षारा समाचार कद सुनाया और कहा कि “यदि श्राप इसका 
उेपंच नहीं करेंगे तो अभी यहाँ रक्त को धारा बहेगी । इससे 
पचने के दे। ही दंग हैं--या वो दुष्ट मद्वारानी को बंदी कर 
लिया ज्ञाय अथवा जे वे कहें डसे श्रांल हूँद्‌ कर माना 
जाय झीर में देना, अवस्याओं में आपवर साथ देसे के लिये 
(टियिड हूँ ७ 2 हे ि 
फर्तेहजंग ने जंगवहादुर की सम्मति के साथ अपनी सह- 
, गति धगद को और कहा कि “उत्तम तो यह है कि महारानी 
(के बंदी: कर लिया जाय। पर महारानों फो बंदी करना 
। साधारण काम नहीं, इसमें सोच विचार कर दाथ . लगाना 
/ चाहिए, उताचली और. चटपटी, करने से पेसा न हे कि 
| काम विगड़ जाय और इसका डलटा भयानक परिणाम हेए 
। और हम लोगों के लेने की जगह देने पड़े । रहा -अज्किशेर 
; का सामला, उसके विपय में में हज्ञकिसार की 


गर्दन मारसे 


पु ५. 


( छ्४ड )) 

की फभी सम्मति न दूँगा । उसका अद्यलत में विचार ह्व 
यादिए और उसे श्रपनी सफाई करने के लिये यणेगिं 
खमय दिया जाना चाहिए ।४ पाठकों फे शांव है कि के 
इजंग का गगनसिंद के मारने के पदयंत्र से स्वयं संबंध 
औ्रैर इसी हिये ये यह चाहते थे कि किसी प्रकार के 
मिले तो थे पड़्यंत्र के रहस्य के गेयन का उचित प्र्यंध 
और तय तक भद्दारानी भी शांति धारण कर लोंगी 
ग॒जी दे! आाँयगी । इस तरद खाँध सी मरेगा शरीर ताटी मे 
बच्चे जायगी। 

जंगवह्यदुर फतेदंम की इस नीति को समझ व सी 
थे पक सोथे ओर बोर पुरुष थे। यद्यपि सालों उन्हें ई 
को फ़ूडनीति देखते बीत गए थे पर वे यद्ध नदीं समर 
कि फतेहजंग ऐसे सीधे पुरुष जिनसे वे इस प्रकार वि 
माध से अपने आंतरिक अभिप्राय धगर कर रद हैं उनसे पं 
डाल फर यातें कर रहे हैं | जब जंगवद्दादुर ने यद देता 
मषामात्य फर्तेदर्णयथ उनकी सम्मति दो अनुसार 
के लिये तैयार नहीं हैं और बगलें फॉाँक रहे हैं तो का 
उनसे साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कद दिया कि “फ्तेदर्नी 
अथ तक तो में ने मद्वारानी को श्राफत- मचाने से रोक पर 
है और कुछ विगड़ने महोँ पाया, पर झआब उनका रोक 
मेरे भ्धिकार के धादर है ।ए 

आंगन में भीड़ लगी थरी। कोई किसी से रूगड़ता 


( ढ४ ) 

किखो के कानों में फनफुस्कियाँ करता, था। कई कुछ 
कुछ कर रहा था जिससे चदा तुमुल फालाइल मच रहां 
महारानी काठे पर एक- खिड़की में वैंठों सब देख. रहां 

। जेब महारानी ने देखा कि आँगन में लाग इक्त। गुल्ला कर 
है और फेर उनकी वात नहीं सुनता ते उन्होंने, बड़े 
गिर भाव से- सब के पुकार कर कहा क्ि+'मैं: अभी 
निद के मारतेव।ले का पता चलाना- चाहती हूँ, बत- ' 
भी कि गगव्सिद का घातक कौन है !? 

मद्दारानी की यद्द थात खुन सब लेाग चुप रहे, पर 
तेदजंग मे: बड़े बिनात भाव से कहा--में आ्रमती पे 
पमने प्रतिशा क्के कद्दता हूँ कि - में गगनसिंद के घातक 
7 पता चल्ता देगा । पर श्रीमती .क्षमायूवेक -शांति धारण 
रे! मामला पेचदार है और इसकी जाँच, में कुछ समय 
गेगा |! | “*#५ ' + ; 
' मदणनी का क्रोध फतेदंग की इस बात के सुन और 
परी भड़का और थे आवेश में आ कर शपथ खरा कर बोलीं कि 
(आज मैं सप लोगों . के काट से बादर तसी जाने दुधी' जब 
| ते अपराधी गगनसिंद की हत्या के खीकर ही कर सेगां 


शा उसके इत्यारे का पता दी चल जायगा [5 
फर्तेदजंग मेद्वारानी की बात छुंन कर चुप रदे और जब 
भद्वारानी ने देखा कि थे भी अभिमान की तरह टालमहले ४ 

(भर रे हैं और प्रजकिशारं के विषय में अपनी सम्मति 


(६ ढ&6६ 2: 
उनके अजुकूल नहीं देना चाहते तथ ते उनकी क्रोध है 
भी भड़का और आवेश में आ फर कुद् सिंदवनी क्री 
हाथ में नंगी तलवार लिए ये फोठे पर से सोचे उतर हें 
बड़े बैग से अ्जकिशोर पर उसका सिर उड़ा देने के लिप 
आपटीं जिसे देख जंगवदाडुर से न रद्द गया और पे फरदी 
को साथ ले बीच में कूद पड़े और उन्होंने बीच कि 
करके ध्रजकिशोर फो बचा लिया। मद्दारानी भी दूत * 
जनरकों के घीच में पड़ते देख धदां से भागों भोर सीढ़ी 
चढ़ कर फिर कोठे पर जहां से आई थीं भाग गई । 

इस घटना के हुए अभो थोड़ो देर हुई थी क्रिः 
यहादुर के पता लगा कि अमो फतेहजंग और श्र 
आपस में कुछ कनफुस्कियाँ कर रे थे और अमिमा 
सेना के तीन सौ सेनिक कोट की ओर पढ़े चले का रद 
यह खबर पा जंगबद्दादुर ताड़ गए कि फतेहजंग और ८ 
मान कुछ गुप्त अभिसंधि कर कुचक्र चलाया चाहते ६ 


. इसी लिये अमिमान ने अपन्ने सेना के यहाँ बुला मेज 


चे आंगन से दौड़ते हुए मद्दारानी के पास गए और 
कि “भरमती के अज्ुचरों की हार डुआ चाहती है। * ्मिः 
जे अपनी सेना के चुला सेज्ञा है और चह, बढ़ती (88 
आ रहो है। ” महारानी ने यह खझुनते ही झा दी 
“अभिमान के वंदी कर लो (४ जंगवहाडुर मद्दाराती 
आधा ले कर जब आँगन में पहुँचे ते उन्हें पता व 


( &७ ) 


भेमान वहाँ से फाटक की और अपनी सेना से * मिलने श्फै 

ये चले गए और उनकी सेना काट फे बाहर पहुँच गई ।: 

| फाटक-पर युद्धवीर अधिकारी का पहरा था । युद्धवीर ने? 
मिमान के रोका और कहा कि “बाहर जाने और आने की" 
गद्दी है।? यह बात:शसिमान के केड़े सो लगी और उन्होंने - 
६“ ठुमके मेरे रोकने का क्या अधिकार है ?० जिस -पर - 
हचीर ने उत्तर दिया कि “महारानी ने जनरल जँंगेंबद्दादुर 
[द्वारा यह श्रांशा दी है कि केई भीतर से बाहर था धाहर से 
गदर घिना भेरी आजा फे जाने आने न पाये )8 अमिमान युद्ध 
[के रोकने पर सी बलपूर्चक ठेल कर बाहर निकलना चांहते 
(पर युद्धचीर ने उन्हें फिर भी रोक कर कहा कि “सत्ता इसी 
है कि आप बाहर जाने को चेष्टा न करें, नहीं ते आप यल्:- 
चेक पकड़, कर रोके ज्ञॉयगें 0? इस पर अस॒ििमान लाल देकर 
ले कि ५ जंगवहाडुर केपेर की जूती है कर सला तुम्द्यारी क्या ' 
फ्क्ति है कि जम झुझे रेफ लेते १९,इस प्रकार अभिमान युद्ध 
पर से बाहर निकलने के लिये सगड़ रहे थे कि,रणोद्टीपसिए, 
दौड़ कर ज॑ सर 


गवहाइुर से कहा कि अभिमान फाटक पर बाहर 
गैनिकलने फे लिये पहरू से भयड़ रहे हैं और मारपीद की,नीदत 
(पहुँचना चांदतो है। जुंगयहाडुर यह सुन दौड़ते हुए महारानी 
'कि पाप गए और उन्हेंनने उनसे सारा. हाल कद खुनाया[/ 


/ भद्ारानी ने अभिमान के गोलो' मार देने की आशा दी । बात ' 
! की चात में गोल मार देने की आशय.फाटक:-पर, पहुँच गई . 
| 3 


छा 00% 
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और युद्धवीर ने जनरल जंगवद्ाडुर की आज्ञा छुनतें ही पर 
के एक सिपादी के द्वाथ से संगीत छीन कर और अंग 
की छाती में भौक कर उसका काम वहीं तमाम कर द्व्ण 
असिसान संगीन लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और अप 
छाती से बहते हुए रक्त में द्ाथ भर कर दीवात़ पर याप वी 
कर यद्द जार से चिटला कर बाला कि “जंगवहादुर ने गर्ग 
सिंद्द को मारा है (४ है 

असिमान का गिरन्त था कि चौतुरियों में मुँ दवा मेँ दी हर 
हुई । जनरल फतेदजंग के बड़े बेटे खज्नविक्रम ने 
को के! अपने पाल चुला कर कहा-“साइयो ! शाप लोगो 
जनरल अभिमान की अंतिम बात ते खुन ही ली कि यह हे 
आल अंगवदादुर का रचा हुआ है, और अब यदि दम ले" 
को मरना दी है ते। हमें उचित है कि घीरों को तरद लड़ 
अपने प्राण दें ।! खज़्ञविक्रम के मुँद से यद्द उत्तेजना की रे 
और:/जंगवदादुर की निदा खुन कर जंगवद्याुर के भाई 6४ 
बदादुर से ज्ेर पास दी खड़े थे न रदा गया और कोध 
आ कर घे बोल उदे--''कूठा चौत॒रिया, अपना मुँह बंद #/ 

भो बात उतनौ नहीं बिगड़ी है| यदि. इसी प्रकार वादी 

बकेगा से अभी तैरी भी चद्दी दशा होगी जे अमिमात फी 
है ।” खद्टधिक्रम रप्णयद्ादुर को बात सुन कर आपे से बर्द' 
दे गया और तलवार निकाल कर उसकी ओर भूपदा | है 
वदादुर यधपि दथियारवद थे पर थे यद्द नहीं जाने से 


/(,&ह $ ड़ 


अँगूठा कद गया । बंबहादुर उनके पास ही-सड़े 
7 गैबार स्थान से बँघी हुई थी और निकालने 
पिकी । जब उन्होंने देखा कि जड़विकम अपना दसर 


त्ता 
उसका. हथियार छुनमे के लिये उस पर, दौड़े। 
वी नई दीन सके के है हि 
इैलका थाव लगा क्योंकि तल दैत में भटक गई और पूरा 
फोम न कर सको। बंबहादुर फिर 
रन की दरय्थ चे्ठ करने लेंगे, उनके बंधन में गाँठ पड़ गई थी न 
और वह निकल न सकी और फिर उन पर घारः 
फरने के लिये तलवार: डाई कि इसी बौच जंग 
दौड़ कर उनकी के लिये.पहुँच और उन्होने एक 
पिसा तुला हुआ हाथ सदड्पिक्रम ह 
करने के पहले ही जमाया के बद्द दे| हक दे। गया । 
विक्रम के काम के तमाम कर में दौड़ा इशा , 
गंगवह्ाडुर के,पांस गया भौ छा समाचार : 
*ह मुनाया जिसे छुन् 


गवद्दाहर सता 
पेह अमिद.था, दषत् थीचे है। चुकी बे हे हट ३ 





+ 
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जंगबद्वादुर यद्द सोच कर कि' कददी फतेहजंग अप 
के भारे जानें का समाचार छुन यद्ध न समम ले किमेरेमाए 
थी ओर से छेड़ छाड़ शुई थी दौड़े हुए फतेद्जंग के पास ग 
और बोले “आप दुःख न करें जेः कच् द्वावा था सो है गए! 
आपके लड़के द्वी ने पदले तलवार उठाई थी! धीणरश 
अपने साई पर घात होते न वेज सका, उसने भूद्ुस्तेद री 
प्रोरित है। उस पर धार चलाया है और यदि वह सहायगी 
लिये घटना स्पल्त पर न पईँचता ते श्रधिक्र संभव था 
शृष्णबहाडुर और घर्यबह्महुर के प्राण जाते । में सदा से सास 
अपना बड़ा और श्रेष्ठ मानता आया हैँ और सदा श्राप 
आशा भानने पर करियद्ध रद्दा हैं। झब भी आपकी रा 
मानने फे लिये उसी प्रकार सन्नद्ध हैँ। पेसी अवस्था में शा 
अत्यंत उचित है कि आप कृपा कर दमा कीजिए और वा 
को अधिक न बढ़ाइए ।7? 
फतेहजंग ने जगबहांदुर की यारतों का उत्तर ते 

दिया परवे अपने सुँद से घोरे धीरे यह बड़बड़ाते हुए *ै| 
“जगयहाडुर ने हो यगैनसिंह को मारा है? सीढ़ी पर मे, 
रानी के पास जाने के लिये दौड़े | ज्ञगवद्मादुर भी यह दी 
हुए कि “आप भूठ आदोप कर रहे हैँ, मेरी बात खुनिः, री 
बात झुनिष” उनके पाछे दौड़े । रादमें देना, फरवेदर्ज 

गवयद्दादुर आपस में रूगड़ने रूगे और उन देतों * 
अत्येक यद्दी चाइता था कि पदले में मद्वारानी के पास पढें" 


ता नहीँ 
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बंगधद्दाहुर यह सोच कर कि' कहीं फतेदजंग अपने दें 
कै मारे जानें का समाचार सुन'यद्द न संमम ले किमेरे भाइयों 
ही ओर से छेड़ छाड़ हुई थी दौड़े हुए फतेदजंग के पास गए 
प्रीर बोले “आप दुःख न करे जे कुछ देना था सो है| गया। 
आपके लड़के दी ने पहले तलवार उठाई थी। धीरशमशेर 
प्रपने भाई पर घात दाते न देख सका, उसने भूतृस्नेह से 
प्रोरित हें उस पर घार चलाया है और यदि बद सहायता के 
लिये.घटना स्थल पर न पहुँचता ते अधिक संभव था कि 
कषष्णबहाडुर और चबंबहादुर के प्राण जाते । मैं सदा से श्रापकी 
अपना बड़ा और श्रेष्ठ मानता आया हैँ और सदा आपकी 
प्राषशा मानने पर करियद्ध रहा हैं। अब भी आपकी आशे 
मानने कै लिये उंसी प्रकांर सन्नद्ध हूँ। ऐसी अवस्था में यह 
पत्यंत उचित है. कि आप कृपा फर क्षमा कीजिए ओर बाते 
के अधिक न बढ़ाइए ॥7 के 

कतेहजंग ने ज'गयहांदुर की बातों का उत्तर ते नहीं 
दिया पर थे अपने मुँद से धीरे धीरे यह बड़बड़ाते हुए कि 
“ज'गयहाडुर ने ही गगनसिंह को मारा है? सीढ़ी पर मे" 
रानी फे पास जाने के लिये दौड़े | जञगयद्दाढुर भी यदद कहते 
हुए कि “आप भूठ आरोप कर रदे दईै, मेरी घात छुनिए, मेरी 
यात छुनिए” उनके पाछे दौड़े। राहमें देनों, फत्तेहजंग और 
जगवद्ादुर आपस में रगड़ने लगे और उन दोनों में 
अत्येक यद्दी चाहता था कि पहले मैं महारानी के पास पहुँच 
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कर दूसरे की शिकायत करफे महारानी फो उसके घिरुद फर 
|हूँ। फतेदज्ञंग भागे थे और जंगवद्दादुए पीछे। राममिदर 
अधिकारी ने यद देख कि दर्याए की अवस्था संतेषजञ्ञनक नदों 
है ज्ंगवद्दादुर से फद्ा कि “आप फ्या कर रहे है ? यदि यह 
बूढ़ा अमात्य मद्दारनी तक पहुँच जायगा ते याद रखिए्ट कि 
इसके सामने शापकी एक न चलेगी । आप सजग दे जाँय” । 
जंगवद्दाुर से इतना फद राममिदर ने एक सैनिक को जिस 
का नाम रामअलद् था ललकाए फर कदा कि “गजब छुआ 
चाहता दे, खड़ा ताकता फ्या ऐ ? गोली मार दे !! रामअलदद 
राममिददर की यद्ध 'घात छुन .जंगवद्ादुर की ओर ताकने 
सगा। जंगबद्ाडुर मौचक रह गए और हाँ या नहीं कुछ मुंद 
सेन निकाल सके। रामअलद ने,जंगबदददुर को चुप खड़ा 
देय उनकी भी सम्मति जान फतेहज़ंग को सोढ़ी पर दी गोली 
मार दी । गोल्ती के लगते ही फतेहजंग अचेत छे। कर ' गिर पड़े. 
और लुद़कते धुए सीढ़ी फे नीचे धड़ाम से आ पड़े । 
टीक उसी समय जय इधर सीढ़ी पर जंगबद्माडर और 
फर्तेहजंग में कहा झुनी दवा -रुदी,थी आँगन फे एक कोने में 
रणोइीपलिंद :और गोपसाद में घात. .दी बात में तकरार दे। 
पड़ी । धात बढ़ गई और - परस्पर घूसमघुसा की नौबत पहुँच 
गई। रणोददीपलसिंद ृथियारबंद थे और योप्रसाद खाली दाथ: 
था, पर रणोदीपरलिंद फी तलवार स्पान से बँधी. हुई थी 
और 'डसके बंधन में. पंच पड़ःगया था और: खुलता, नद्दीं 
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थो। गोपसाद इसकी तलवार पकड़े छीन रहा था और रणेः 
द्वीप उसका बंद खोल रदे थे) इसी घीच में वंबहाडुर और 
कृष्णयद्वादुर की दृष्टि रणेदीपर्सिद पर पड़ी और उन्होंने 
देखा कि वे असद्ाय विवश“ द्वो रहे हैं. वे -देनों गे।रमाई 
पर सिंह की नाई" टूट: पड़े और उन्होंने उसे फाट कर है 
ट्रक कर डाला । 
गेप्रसाद का मारा जाना 'था कि सब चैहठुरिया लोग' 

अपने इ्ट' मित्रों को ले फर गोलिया गए और फतेहजग के 
भाई 'चीरबहाडुरशाह को अपना मुखिया बना जंगबहाईए 
ओर उसके भाइयों पर अक्रमण करने के लिये उतारू है| गए! 
प्रब ते। जंगबद्दादुर ने देखा कि घोर घमासान जिसे वे 
प्चाना !चाहते थे द्वाना द्वी चाहता है। उन्होंने वीरोचित 
ढंग से अपनी तलवार निकाल कर गंमौर खर से चैतत॒रियां 
ललोगें। को पुकार कर कद्दा-“चैत॒रियां भाइये, जो हे 
द्वानी थी से। छे। गई। ईश्वर को यही मर्जी थी और भाग्य 
का .यद्द फल है! इसमें किसी का देप नहीं। छेड़छाड़ 
तुम्दारी द्वी ओर से शुई थी, भाग्य की बात में किसी का कद 
घश नहीं है, चद अमिट है| छुशल इसी में दै कि अ्रव ठुम 
क्लोग दधियार रंख दे। और मैं शपथ करता हूँ! कि अब तग्दारे 
ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएया और तुम्हारे प्राण छोड़ दिए 
झोयगे [7 ; ३७ धर 
“ जगबद्दादुर की यद बात सुन घीरबदादुर ने तमक कर कहा 
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“मेरा भाई मरा पड़ा है । मेरे भतीले की जान गई। मला कौन 
-सौ बात ऐ जिससे हम खोग चुप रहें और शांति घारण करें। 
इम राजपूत हैं, जीते जी अपने दृथियार नहीं रफ्खेंगे।” यदद फट 
कर घीरयदहादुरशाद अपनी तलवार सोत कर झृष्णयद्धांदुर पर, 
जो थोड़ी दूर पर प्ठा अपने घाव से तड़फड़ा रहा था रूपटा 
भोर चाहता था कि एक ही यार में उसका काम तमाम 
कर डाले कि बद्रीनरसिंदह ने तोक कर उसके ददने धदाथ 
* में पेंसी गोली मारी कि उसकी तलचार द्वाथ से छूट कर अलग 
* यिर पड़ी। उस पर वद्गीनरलिंद की गोली पड़ी थी और उसका 
, दय छेद कर पार कर गई थी, पर उसने अपनी तलवार उठा 
सी और शेर की तरदद यंबद्ाहुराके ऊपर जे अलग घायल पड़ा 
था यद टूट पड़ा । उसका टूटना था कि चन्ञबीर ने एक पेसी 
गेल्ली ताक कर उसकी छाती में मारी कि वीरबद्याढुर धम से 
इथ्ची पर गिर पड़ा। पर घोर घीरवहाडुर मरते दम भी, 
गददरा घाथ लगने पर भी लड़खड़ाता इुआ यंबद्दाहुर के पास 
तक पहुँच गया और वर्दी तलधार पटक फर उसने अपने 
भाण दिए. जिससे यंबद्दादुर बाल बाल घच गया। 

- चीरवद्दाद्ुर के गिरते दी चातुरियों को क्रोधाग्नि और 
भी सड़क उठी और थांपा और पांड़े दल फे लोग सी उनके 
साथ मिल गए और सब लोग ए कौट कर भूखे भेड़ियों की 

_हरद जंययदाडुर और उनके दुख के लोगेगं पर छूट पड़े। फेर 
क्या था, घोर घमांसान युद्ध दोने खगा। जंगबहादुर स्वर 
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तलवार निकाल कर आँगन में कूद पड़े और उन्होंने भासयें 
और अज्ञयायी दल को लल्ञकार कर शआशा दी कि बिना विचारें 
आधवाल बृद्ध को जा. विराधी दुल का मिले फादना प्रारंभ फर 
दे। |” थोड़ी देर तक घोर' घमासान मचा रद्दा और सैकड़ों 
यांधा देनों दल के दताहत हुए । इसी बीच में जंगवहाड़ुर को 
चद्द सेना ज़ेर फाटक के वाहर जमी खड़ी थी जंगवहांदुर की 
सहायता के लिये भीतरघुसी और चौत॒रियों और उनके सदा* 
यको की काट काट कर खलिहान करने लगी । शभ्रव ते। चौत॑- 
रिया के अवसान जाते रदे और दृथियार फेंक फेंक सब तोग 
इतस्ततः भागने लगे | काई दीवालों, कोई छुत' पर चढ़कर 
कूद कोट के बाहर निकल्ला, कोई मेोरियां और संडासों की 
राह घुस कर भागा, कुछ लोग दृथियार फेंक रक्तपोत मु्दो 
बन,शर्वोंफे ढेर में जा छिपे। भागते हुए तीन चार घिसनैतों 
और कुछ थापा लोगों. ने महारानी के ऊपर भी ढेखा फेंका, 
पर भाग्यवश मदहारानी ने अपनी खिड़की के किवाड़् बंद कर 
लिए थे आर उन्हें कोई चोट नदीं आई । चैतुरिये भाग निकले 
और मैदांन ज॑ंगवदादुर के द्वाथ खगा। 

कोट के आंगन. में लोथों फा खलिद्दान लगा हुआ था, 
रक्त की नदी वह रद्दी थो आर फोट में भयानक युद्ध ज्ञेत्र का 
रृश्य उपस्थित था। मद्दारानी ने जगबहाडुर फी यह वीरता 
ओऔर आत्मसमपंण देख उन्हें नैषाल के प्रधान सेनाधिपति 
आए सदहामात्य के पद्‌ पर नियुक्त करतीं. लीकिये 
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युवराज सुरंद्रधिक्रम फे इस घटनास्थल पर ला कर काट का 
भयानक दृश्य दिखा दें । युचराज का यह घटनाप्यल दिखलाने 
से महारानी की यद्द आंतरिक इच्छा थी कि युवराज फे ऊपर 
इसऊ। प्रभाव पड़ेगा और बद् डर कर अपने पिता मदाराज 
राजेंद्रविक्रम के साथ, जे काशी में तीर्थयात्रा के शिये जाने- 
घाले हैं नैपाल से चला जायगा ते महारानी अपनी इस नई 
और बद्दादुर मंडली की सदायता से उनकी अनुपस्थिति में 
अपने पुत्र रणेद्रधिक्रम फो नैपाल के राजसिंद्यालन पए बड़ो 
छुगमता से अभिषिक्त फरा सकेगी। घुद्धिमान्‌ जंगबद्धाडुर 
भद्दारानी फे अभिप्नाय फो त्ाड़ गए और फौरत उसी दम 
ग्रुवराज्ञ को लेने फे लिये प्रस्थानित हुए और बात्त की वात में 
गरुवराज के! लिए घटनास्थल पर आ , उपस्थित हुपए। राद्द 
में जंगवद्दाडुर ने चुपके से युवराज के कानें में फद दिया कि 
“आप चिता न करे ) आपके सब विरोधियों का नाश हे। 
गया और अब आप पर कोई अँगुली नहीं उठा सकता। ” 
पंगयहादुर ने युवराज फो केप्ट के आंगन में पड़ी हुई जोथों फे 
ढेर के दिखा कर उन्हें अपने एक भाई के साथ उनके स्थान 
पर भेज दिया तवःमदहारानी ने आशा दी कि आँगन में पड़ी 
हुई लाथें उनके संवंधियों फे यदि वे उन्हें ले कर दाह कर्म 
करना चार ते दे दो जाँय । 
आधी रात से अधिक रात बीत चुको थी, जो कुछ द्वेना 

था सा दे गया ।-जनरल फतेदजग और अमिमान कोट के 
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आँगन में अपने साथियों और सहायकों को अपने साथ ते कर 
सदा के लिये ऐसे सेए कि अब फिर न.जागे । सारा नैपातत 
अब कोई ऐसा घीर पुरुष उत्प न्नन करेगा जे तलवार उठ 
कर थीरपुंगव जंगबद्दादुर का सामना ,करं. सके। अब उस 
भयानक स्थल में तलबारों की खटसटाहद और घायलों फे 
चिल्लाने का शब्द नहीं खुनाई पड़ता । चारों ओर शांति का 
साम्राज्य है। ज॑गबहादुर का भाग्य ददय हुआ। महारानी ने 
उन्हें नेपाल के महामात्य का पद्‌ प्रदान किया और अब उनके 
से दिन आए कि जनरल जंगवहाडुर से थे नेपाल के कर्ता 
इता क्‍या बहाँ के सर्वस्व बन गए । 





॥ १४--महामात्य जंगबहादुर। 

., फोश की घटना जिससे जंगवदहादुर के भाग्य को उदय 

हुआ १५ सितंवर १८०६ की रात फो संघटित हुई थो। उसी 

' संमय मद्दांरानों ने जंगवहादुर को भद्दामात्य का पद प्रदान 
' किया था। प्रानःकाख जब सूर्य्योद्य हुआ ते जंगवहादुर ने 

महारानी से प्रार्थना की कि “ आप कृपया इल्मानदोका 
को पधारिण और मेरी नजर स्वीकार कीजिए:।”" महारानी 
ने जंगबहादुर की प्राथना स्वीकार फी श्रीर बड़े घूम थाम 
से थे दनुमानढोका पहुँची। यद्दाँ जंगबरद्धादुर ने २० मोहरे' 
मद्दारानी के सामने नजर पेश की जिन्हें श्रीमती ने हर्पपू्चेक 
स्वीकार करके जंगबदहादुर के खिलत भदान की । 

* जंगबह्ादुर ने महामात्य यद पर नियुक्त देने ओर अपनी 
'सेना की स्वामिभक्ति के उपल्तक्ष में उसके प्रस्येक व्यक्ति का 
'यथायेग्य पुरस्कार प्रदान किया और ये दशद्धमानढोका से 
'महामात्य का मुकुद अपने शिर पर दिफ संरधत्क दल फे साथ 

मद्दाराज़ राजेंद्रचिक्रम फे पास मुजरे #फ्े!लिये आए। महाराज 
'ने इनके मसहामात्य के सुकुद से सुशोमित देख क्रोध में आकर 
पूछा कि “इसने राज्य के भधान और नायकों का रक्तोस्प्ताचन 
किस को आज्ञा से हुआ है ? ” इसका उत्तर जंगवद्माडुण ने 
बड़ी गंभीरता से निर्मेयतापूर्वक इस प्रकररि दिया कि “जो कुछ 


% गाजा महाराजाओं के पास हाजिश दाफर यथानियम भणाम करने को 
भुणरा कहते हैं । 





( *न्ड ) 
हुआ है घद श्रीमती |मदहारानी लद्मीदेवो, के आशलर्ताए 
दो हुआ है जितका शीमान्‌ रात का समस्त अधिकार मरी 
कर घुके हैँ जिसके शलुसार उक्त भमतो जवबरी परे 
शमछ३ से आपके प्रवत्त समस्त अधिकारों को काम मेंली 
रदी हैं । ? 

मद्दाराज राजेद्रविक्रम दुर्वक्षदद॒य ते थे दी; जगह 
के उत्तर के सुत कर क्रोध से सैंझिया कर महारांती के 
अंन.पुर में पहुँचे। मद्दारानी यदाँ गयनल्धिंद फे मारे जाने से 
उसके वियाग में फातर दा उदास बेठी थीं। महाराज रन 
विक्रम मद्वारानी के पास गए और ओरोध के आवेश में भी 
उन से भी वही प्रश्न करने लगें। मद्धारानी सी. मद्दाराम के 
इस य्रश्न का खुन आसला उठों और चिढ़ कर बेलीं कि “अभी 
क्या हुआ है ? इतने दी में आप ऊब गए। झर्भो पैसा घमातान' 
मचेगा कि उसे देख आप काद फे धमासान के भूल जोवगे। 
यदि शाप रखेंद्रविक्रम का राजसिंदासन देने से इनकार करेंगे 
ते। रक्त की नदी पद जायगों।” इस भ्कार लड़ भगड़ कर 
मद्दाराज राजेंद्रविफम महल से वादर लिकले और शपनी' 
रक्ता के लिये काशी की यात्रा के मिस से काउमांडव से भंग 
कर पादन चलेयए) .. 22 
सीखरे दिन श्८ सितंवर फेो सबसेना और सेनापति दूनेँं 
परेद करने के लिये चुलाप्ट गए और मद्वारानौ ने क्षमस्त 
# दे पहाड़े के यीच की भूमि । ध्य ध 





६ २०६ ) 
सेना ओर सेनापतियों के समान जनरख जंगबद्दादुर के महा- 
मात्य और प्रधान सेनाधिपति के संयुक्त पद पर नियुक्त दोमे 
की घोषणा की जिसे सुन सब छोटे बड़े. सेनिकों ने अपनी 
धरसूपता प्रक/की और सब छोग हर्ष से जयध्यनि फरने 
लगे । इसी दिन खायंकाल फे समय महारानी ने आजा दो 
फि ऐसे प्रधान शौर नायकों फी जांयदाद शी फैट के घमासान 
युद्ध में मारे गए दे वा बदाँ से भाग गए: जब्त कर ली 
जाय ओर उनके झुरुंवियां के देश से निकाल दिया जाय। 
इसके ,लिये पक तिथि नियत करफे घोपणा कर दी गई कि 
सब खोग जिन्हे देशनिकाला दिया गया'ऐ उस तिथि के पूर्व हो 
नेपाल छोड़ फर हिंदुस्तान में भाग जाँय और यदि कोई ऐसा 
पुरुष उस तिथि को था उसके बाद नेपाल राज्य की सोमा के 
भीतर देखा जायगा ते उसे प्रांणुदंड दिया जायगा। 

जिस दिन कोट में घमासान युद्ध हुआ था उस दिन से 
चरावर आठ दिन तक राज़मद्दत के चारों ओण सेना रक्खी 
गई थी और सैनिकों के कठिन आश्या दी गई थी कि वे: अस्त 
शखस्र से सुसज्जित रहे, न जानें किस समय उनका काम आा 
पड़े | ऐसी अधस्था में जब तक, कि विरोधियों के लिये 
उचित प्रबंध न कर दिया जाय उनकी ओर .,से धिप्तव मचने 
की घोर आशंका थी. ओर इस्ीलिये राजधानी और विशेष 
कर राजमदल की रक्ा' के लिये :यद् उचित था कि. सेना 
“उनके आकरमय रोकने के लिये हर दम छुसज्लित रक्‍ली जाय! 


(६ ११० ) 

आठ दिन बीत गए, विप्तवकारी चौतुरियों, पांडे और थापाश्री 
के। संपत्तिष्तरण और देशनिष्काशन का दंड दिया जा चर 
ओर राजधानी में शांति स्थापित द्वा गई । झब ज॑ंपबहाईर मे 
सेना के। अपने अपने स्थान पर चापस जाने की आशा दी 
और थे स्वयं राज्य के अमात्याचित प्रबंध में निएत हुए। 

इसी वौच में पनजन्नी पड़ी । नैपाल में पनजन्नी के दित 
महाराज से ले कर साधारण क्रिखान तक अपना वापिंक 
प्रबंध करते हैं। इस दिन सब लोग अपने अपने नौंकरें की 
कुछ न कुछ पारितेषपिक आदि देते हैं और उनको फिर सी 
मर के लिये नियत करते हैं। यद स्याद्वार डुगोपूजा फें पहते 
कुआर महीते फे रृष्णपत्त में पड़ता है। जंगवद्वाडुर ने ई 
दिन उन सद,सैनिकों के जिन्देने फ्राट के युद्ध में स्वार्थव्याग' 
पूर्वक उनकी सद्दायता की थी, चेतन और पद फी इडि फ 
और अपने सगे श्रौर चचेरे साइयें के कर्नल का पद प्रदारे 
किया जिसे मदारानो ने सहृप स्वीकार कर लिया ।' 

जंगवद्वाडुर ने अमात्य पद पर नियत द्वाने की अवस्था 
युवराज सुरेंद्रविफम के भुला नद्दीं दिया और ' यद्यपि वे 
सब कुछ महारानी के आदेशाहलसार दी करते थे पर वे हरदय 
से युवराज के दिव्चिंतक थे।* इसलिये यद्द खाच कर कि 
पेसा न दा कि मद्धारामी शुवधन के; ऊपर कोई कुचर्क 
चला वैंदें 'और उनके' जीवन पर आक्रमण करने की चे्टी 
करें उन्होंने अमात्य पद पर नियुक्त द्वाते ही “युवराज 


सुरंद्रविक्रम और उनके भाई राजकुमार उपेंद्रविक्रम दोनों को 
इंदीणद में डा्न दिया। दोनों राजकुमार कोट के भीतर दो 
एक घर में कारागार में रफ्खे गए और उनके ऊपर जंग- 
बह्माढुर ने अपने दे। भाइयें बंददाडुर और जगत्‌शमशेरजंग 
का कष्टठा पहरा चैठात दिया और ताकीद कर दी कि “खबर- 
पार ! सिवाय दे। चार इने गिने घिश्वांसपात्र नौकर घाकरों 
के सब ल्लोगों का गसनागम बंद कुर दिया जाय और उनके 
"नसवाय उनके रसेइयाँ के किसी के दथ का पकाया भेजन 
भूल कर के भी न दिया जाय ।? इसे देख मदारानी भी प्रसलत 
हुई क्‍योंकि वे चाहती थीं कि युवराज के जितना ही दुःख 
दिया ज्ञाय अच्छा है । 
यह लिखा जा चुका है कि मद्ाराज राजेंद्रविक्रम मद्वारानी 
से लड़ झगड़ कर काशी जाने के मिस से काठमांडब से 
निकल कर सलितापट्टन के। चल्ले गए थे। महाराज ने चलते 
समय अपने साथ के लिये सर्दांर भवानीसिंद के जिनका 
उन्हें अधिक विश्वास था ले लिया था। मद्दारानी ने महाराज फे 
प्रस्थान करने पर करवीर स्त्री के! मद्दाराज़ करी गति पर 
ध्यान. रखने और उसको सूचना देते रहने के लिये उनफे साथ 
भेज्ञा । टॉडीखेल के पड़ाव में महाराज और भवानोसिंद ने 
एकांत में कुछ मंत्रणा की ' और इसकी सूचना करबीर खन्नी 
' मे लिख कर महारानी के भेजी | मद्ारानी ने ख्चना. पाते ही 
जंगबह्मदुर के बुलधा भेजा और आशा दी कि अभी एक 


डे 


( १२ ) 

खूबेदार के! एक कंपिनी सेनिक दल के साध पाटन की शोर 
ओजे। कि वह पहुँचते द्वी जिस श्रकार: हा भवानीसिंहरों 
काद डाले. जंगबह्ाडुर ने तुरंत एक सूबेदार, को भवारी' 
सिंद के मारने के लिये महारानी की लालमुदर युक्त चाश- 
पत्न देकर पाटन के सेना के साथ भेजा। खूबेदार महाराज 
के घागमती के पुल पर मिला। सर्दार भवानीसिंद मद्दायत 
के पीछे पीछे दाथी पर चढ़े, चले जा. रदे थे। ,रूबेदार गे 
भवानीसिंद को रोक कर उनें महारानी का आशापन दिवता 
फर, उन्हें द्ाथी पर से उत्तरने को कद्दा । भवानीलिंद हाथी 
पर से उतरे नहीं | इस पर सूबेदार ने भवानीसिंह पर गेतों 
चलो दी छोर भवानोसिंद द्वाथी से लड़खड़ाता हुआ मर्द 
है। कर पृथ्वी पर ग्रिर पड़ा। उसके गिरते ही सूमेदार ते 
अवानीसिंद का सिर काट लिया और उसे लेकर महारानी पे 
पास घापस आ उनके सामने रख दिया। 

जंगबदांडुर को इस घटना से भय उत्पन्न दुआ कि एक 
तो महाराज उसकी नियुक्ति के येंही विरुद्ध थे और इसी 
लिये मद्दारानों से लड़ कर और झूठ कर पाटन भागे थे, टूसरे 
महारानी ने उनके विभ्व/सपात्र सेवक सर्दार भवानीसिद 
को मरबा डाला | ऐसी अचस्था में थदि मदयराज पाठन पहुँच 
गए तो अधिक संभव है कि वह पाटन की सेना के उकतसा 
कर उनके विरुद्ध कर दें और फिर विप्वव सचे । यद्द सोच 
कर जंगयद्दादुर ने अपने भाई रणोद्दीप्सिंद्र को महाराज फे 


रा ( ₹ह३े ) 

फेरने त् 

जे लिये पादन की ओर सेज्ञा और रणादइीपर्सिद्द बड़ी 

हर रू से समझा, बुझा कर मद्दाराज़् फो पाटनु से के 

डिब फेर'लायो । ४ -आक है 
; लडकी, हे 0३ कर 5६ ७ 


१४--महारानों से ख़पद और बंदरखेल की 
चड्यंत्र । 

देवीबदाडुर को गर्दन मारी जाने से जंगबद्ाहुए सभा: 
चतुर दे गए और वे अपने भावों के छिपना भी जात गए। 
इसी से यद्यपि वे अंतष्करण में अपने पुराने खामी 
युचराज उुरेंद्रविकम के भक्त और द्वितच्चितक थे पए इस 
बात को मद्दारानी और गगनसिंद ने लख नहींपावा। 
थास्तव में राजनैतिक का्मो के लिये, विशेष कर जब देश मे 
चारों और कूट नीति की भस्मार दे, मद्ष्य के लिये दंग 
जीवन जिसे वादय (?प/० और निजू (5००) कदते द् 
रखने की बड़ी आवश्यकता है। इसके बिना चतत॒र मदधप्य का 
काम नहीं चल सकता | 

एक समये फी बात है कि जब जंगबदाडुर को जवरतें 
पद प्रदान डुआ था तब मद्दारानी ने गगनसिंह की उपस्थिति 
में जंगबद्दादुर से कद्दा था कि “यह मेरे प्रसाद के प्रभाव की 
फल है कि तुम जनरल पद पर नियव डुए है । मैं तुम्हें सब 
से बहादुर समभती हूँ और मुझे तुम से इस बात की 
आशा हैं कि तुम मुझे देश की अवस्था सुधारने में सद्दायवा 
भदान करोगे। ? महारामी की यह बात खुन जंगवदाडुए जे 


६ २१४ ) 

तुरंत यदद उत्तर दिया था-“में श्रीमती को छाया में इतना बड़ा 
हुभा हैं, में उन कृपाओं के। जे श्रीमती मुकपर करती आई हैं 
कंदापि न भूलेंगा।- में संदा औमती की आशा को पालन 
करने के लिये उद्यत हूं. (४ जंगवद्यादुर की यदद बात खुन गगन- 
सिद ,ने कहा कि-“में-और जंगवदादुर श्रीमती के सास 
अज्भुचर है और यह भोमती की अज्ञ॒ुम्रद है हि हम लोग इस 
पद पर पहुँचे है |? 

“इस प्रकार की बातों; से जंगवद्दादुर समय समय पर 
महारानी पर प्रभाव डालते रहे थे, उनके जंगबद्दादुर पर पूरा 
भरोसा था कि चद अवसर पड़ने पर उनका उचित सहायता 
प्रदान करेंगे आर उनके पुत्र रणेंद्रविकरम- के नैपाल के सिंहा- 
सन पर चैठाने के उद्योग,में उनके सदायक दोंगे। महारानी 
भी यथासमय गगनपिंह के जीवनकाल ही में .जंगबदादुए 
से कई बार युवराज. सुरेंद्रविकम के अत्याचारों का;उलदना 
दे घुकी थीं और उसकी उद्धत्ता की शिक्रायतो फरे छुक्री थीं । 
'उन्त के थद्द दृढ़ विश्वास” था कि विना चीर जंगबवद्दादुर की 
सदायता,के न तो वही कुछ कर सकेगी और न ,उनका प्रेम- 
पात्र गगनसिद्द दी कुछ कए खकेगा और इसीलिये चद: सदा 
किसो न क्रिसी प्रकार जंगवहाडुर के अ्रपनी आर मिलाए ९ 
रहने की चेष्ठा करती रहीं। . शक अ4६+3 ४ 

गगनसि फे.मारे-जाने पर और कोट ,में मदासंहार 'फे 
बार ते जंगबदादुर द्वो उनके सर्व द्वा गए थे। उन चार 
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जरनलों में ज्ञिनकी -नियुक्ति जनरल मातवरसिंह .के मारे 
जाने के वाद हुई थी तीन मारे जा चुके थे और नियमाडुसार 
भी जंगवदह्मादुर फे , अतिरिक्त और कोई व्यक्ति शेष नहीं रह 
नया था जिसकी नियुक्ति महामात्य के पद्‌.पर है। “सर्कतो। 
जंग्ेंवेद्दादुर के महामात्य पद पर * नियुक्त 'करने'में मदायनी 
ने यह सोचा था कि जंग्रवह्ाडुर घौर है, मनचला है, दवंग 
है, श्रवंध-कुशल है तथा दमारा भेक्त ओर शुभचितक है। इसके 
महामोत्य पद पर नियुक्त होने से हमारी शक्ति द्वियुण तिगुण 
है। ज्ञायगी ओर इसकी संहायता से खुगमतापूथंक दस अपने 
चुष रणेद्विक्रम के रांजसिंहासन पर बंठा सकेंगी [: « « 

जंगबद्दाडुर ने” सब से “बड़ी बुद्धिमानो का “काम ' यह 
किया था कि महामात्य पद पर: नियुक्त-हाते दो युवर्राज्ष को 
डसके सह्दादर भाई उपेद्र के साथ कारागार में डाल दिया 
और उस पर कड़ी थाँख रखने के लिये- अपन्रे- माहयें के | 
नियत कर दिया।+इससे महारानी का और मो जंगवहाडर 
पर विश्वास बढ़ गंया। मंद्वारानी के इससे यह निश्चय दा 
गया कि अब युवराज उसके पंजे में फँस गया है भौर पे जः 
ओर जिस प्रकार चाहँंगी ज॑ंगवहांडुर के द्वारा उसके कई 
वमोम फरे डालेंगी, फिर उसके पुत्र रखेंद्रविक्रम' के तिग 
राजगद्दी पर बैठना झुगम हे। ज्ञायगा इसी; लोभ से ग्रे 
मैंगवद्दाडुर फेश्रयंघ फो बिना कुछ जीम द्िलाए स्वीकार करती 
पद और उन्होंने इनके पत्येक फा्य्य-फा समर्थन किपा। 


( ११७ ) 
: :जंगवदह्ादुर ने ज्ञव तक अपना अ्रधिकार अच्छी तरद.नहीं 
जमा लिया, चुपचांप अपने आंतरिक भांवो फो छिपाए रफ्ला 
और मद्दारानी के सुँद्द पर वे उनके ऐसी फदते रदे । इस बीच 
में कई बार मद्दारांनी ने शुप्त रीति से युवराज आर उसके भाई 
को मार डालने के लिये जंगवद्दादुर से इशारा किया जिले 
अंगवह्ादुर समभते हुए भी अशात द्वा चुप रहे। तव मदा- 
रानी के स्पष्ट रूप से साफ़ साफ़ कहना पड़ा क्षि जंगयदह्दादुर 
युवराज्ञ को कारागार ही में मार डालो | इसे जंगवद्दादुर पद 
कह के टॉल गए कि अभो मौका नहीं दे फिर देखा जायगा । 
इसके याद दही मद्वारानी जंगयद्दादुर के लिर दे गई और बार- 
' बार सुवराज का मारडालने के लिये तगादे पर तगादा करने 
लगीं जिसे जंगवदादुर कभी यह फद फे फि अभी अच्छे मुहूर्त 
नहीं हैं, कमी कुछ फभी कुछ कद्द कर टालते गए। अंत. में 
मद्दारानी ने .इस टालमहल से तंग आ बार -इन्हें पक पत्र 
लिखा जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी आपत्तियों द्वारा अपना-अधि- 
कार प्रदर्शित करते हुए .जंगवद्दादुर को:लिखा कि तुम युव- 
राज और, राजकुमार दोनों को -माएर-डालो और ऐसा; फरने 
कै लिये उन पर द्बाव;भी डाला। यह पत्र मद्दायामी ने ३१ 
अक्तूबर फे[ “अपनी ; एक -विश्वासपात्र: दासखी के हाथ बंद 
- लिफाफे में जंग्रवद्वादुर के पास भेजा । . "कोड र 
“ | 'जंगवद्दाडुर के अमात्य पद पर नियुक्त हुए डेढ़ मास 
-चीत चुका था और इस अंतर में इन्होंने आंतरिक (0) प्रबंध. 


ब 
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और सेठा पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया था। भर 
निःशंक दे! कर अपने भावों के खुल्लमखुल्ला प्रगर्ट कर 
येग्य दवा गए थे । मद्दारानी का जिससे कि महासाः 
राजेन्त्रविकम तकग्रेंत की तरह काँपते , थे, इतको 
सविक भर भी भय न था ! उनके पत्र को पाकर “जंगवहाई 
ने पत्र को ते अपने पास रख. लिया और उसके उत्तर मे 
अहारानी के यद्द उत्तर लिख भेज्ञा-- : | * 


# श्रीमती का पत्र मुझे मिला। इसमें क्रीमती ने मु 
पर एक ऐसे काम के करने का मार डाला है. जिसे में एॉ 
द्ारुख पातक समभता हूँ सेरों यह कर्तव्य है कि मैं भीम” 
को दढ़तापूर्वक सूचना दे दूं कि यह कार्म नितांत अद्ुचित 
चर्षाकि ज्येष्ठ पुञ्न की उपस्थिनि में छोटे के गद्दी पर पैटत 
सच प्रथाओं फे चि्द्ध है। यह फामं लोफ घौर धर्म दोनों व 
विरद्ध है! इसका करना प्टंक दाणण था घेटर पातक दे है 
ओस्मा और धर्म दोनों को कंलुपित फरनेवाला हैं। 
मैं शोक के साथ कहता हूँ कि में इस विषय में श्रीमती ४ 
आापालन करने में असमर्थ हैँ । धीमती राजप्रतिनिधि है 
मैय धीरती के अतिरिन्द देश वा राज्य के श्रति भी 5 
चार्तव्य है जे इतना प्रवल है कि उसके सामने किसी मा: 
के व्यक्तिगत विचार से काम गेहीं किया जा सकता | में कप 
उस कर्तव्य से, जे! राज्य के शति है. चाधित हूँ कि श्रीमती 
के खूचित करूँ कि यदि झोमती किए कमी सुझे ऐसो 

५ 
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आहा देंगी ते देश के आईन ( विधि ) के अजुसझार श्रीमती 

को हत्यो करने की चेष्टा करने के किये दंड दिया जायेंगां ।? 
“इस उत्तर के पादे दी भहारानी लब्मीदेधी फो जंगे- 
अहादुर के घास्तविक रूप का पता चल गया। उनका सारा 
'विश्यास ज्ञाता रंद्दा और उन्हें श्रपनी भूल मालूम है। गई। 
' थे मारे फ्रोध के लाल दे। गई और उनकी सारी आशा-लता 
जिसे घे अपने अंतःकरण के आलवाले में अब तक खींच 
रहो थीं कुम्दला गई। उन्हें जंगवहादुर से अपने काम में 
भद्दायंता मिलने की जगद्द उनसे नैराश्य दी नहीं हुआ किंतु 
थे उन्हें अपना प्रवल प्रचंड विरेधी समझने लगां। ये अपने 
किए. हुए. पर पछुताने लगीं और उनके प्राण की ,गाहक हे। 
'गईं। भल्ना यह कब संभव था कि महारानी लद्मौदेचो 
ऐसी चालबाज खो जिसने घात को घात में सातबरखिंट 
जैसे बुडढे और अज्॒भवी,अमात्य के प्राण के , लिए, - फतेहजंग 
को बाल बराबर नहीं गरिना,, इस;नवयुवक्क नए अमात्य फे। 
जिसे अभी नियत हुए डेढ़ मद्दीने ,खे अधिक न हुए थे 
अछता छोड़ देती और अपनी आशा, को. त्याग ' दरेस्च्छ्धा 
पलीयसी * मान कर-संतेप कर .बैठतीं ।. ऐसा करना उनके 
खभाव के घिदद्ध था । . उन्दोंने अपने इस अपमान -फो 'हृदय 
'में अंकित कर लिया और-ये जंगबहाडुर:प्छे मारने -फे: लिये 

पड्यंत्र रचने में प्रदत्त हुई) - , ** चल 

इस कांम के लिये महारानी ने वीरध्चज्ञ नामक एक बसनेत 
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के। अपना विश्यासपात्र बताया और उसंसे:यद निश्यंय किए 
कि यदि वह जंगवद्गधादुर के मार डाले ता वे उसे जंग्रबद्दीदुर 
के, स्थान पर मैपाल का मद्दामात्य' यनाव्ेंगी। बीरध्यज ने 
बातें स्वीकार की और मद्दारानी फेा एक सुंदर नजर दी | पर 
मद्दारानी के उसकी- बातें पर विश्वास न-आया,आऔर उनदोते 
उसे इस बात के लिये शपथ करने पर के वाधित किया |, पीर क्‍ 
ध्वज शपथ करने फे लिये उद्यत दवा गया और बेला कि,जहाँ 
आप कई मैं शपथ करने के तिये तैयार रहूँ। इस शपथ के 
लिये शुघ्त रीति से बँदरखेल का स्थान ,नियत; किया गया! 


“० भद्दारानों वोरघ्वज से शंपंथ लेने के लिंयें कॉठमांडव से 
बँद्रसेल फा थाई और वा उन्होंने बाग में एकांत में वीरप्वज 
के अपने पास बुला भेजो ।-बीर॑बवज बाग में मेहारनी के 
पास गया । वहाँ मद्दायानी ने ताप्रखंड, तुंलसीपतन्न और हरि 
बंश की पाथी शपथ खाने के लिये मगवाई और वीरथ्वर्श मे 
इन सथ के। अपने सिर पर उठा करे शपथ “की कि में 
जंगवहादुर के मांरने का काम अपने सिर पर लेता! हैं और 
उसके बाद शुवराज के मार कर 'मद्दारानी ' के पुत्र हुर्मा: 
रंशेंद्रविकूम को “ राजसिंद्यासनः पर बैठाने.में पूरी सदयिता 
करूँगा 7 ' इसके “वाद मंद्वारानी .ने शपफ्थे की कि 
“यदि “वोस्ध्यज “यह: काम करेगा ते उसे महाँमरात्य 
का पद धदान करूँगी और 'यह पद-उसके घराने के लिये 
पुश्तैनी :फर- दिया- जायगा ;और जब तक- उसके-चंश में 


( १११ ) 


कोई रहेगा।ओऔरे :शुभचितकतापूंवंक महाराज और, उनके 
“बंशंधरों की खेवा करता रहेगा उसके: अतिरिक्त दूसरा क़ाई 
नैपाल के मद्दीमात्य.पद्‌ पर नियत न किया जायगा।, उनके 
सात खून तक, यदि चद खून किसी राज परिवार के न हे 
भाफ रहेंगे ४: - 9.07 «६ 
' इच्च गंगा-गौरैया के बाद महारानी और वीरध्वज ने यद 
पैड्यंत्र:रखा कि. जंगवहादुर के इस बात पर पहले उद्यत 
किया जाय कि थे रात के अपने भाइयें के साथ उस स्थान 
में जहाँ मदाराज और दोनों राजकुमार शर्थात्‌ युवराज सुर्ेंद्र- 
विक्रम और राजकुमार उपेद्रविक्रम सोते हैं सेएँ । जब जंग- 
बहादुर अपने भाइयें समेत वहाँ से। जाँय तव चीरध्वज और 
_उसके' संगी पहले मद्दारांज और राजकुमारों पर आक्रमण. 
"करके उनका काम. तमास ' कर डालें। फिर इस-अपने किए 
घेर पातके का आरोप जंगबद्दादुर और उसके भाइयों पर 
, सगादें । बस महारानी -उस समय जंगवद्दादुर और उसके 
भांधयें के सिर हे जाँयगी और ये लोग फाँस लिए जाँयगे 
ऐसे अवसर पर'मद्ारानी सेना फो जो जंगवद्दाहुर को प्राण 
से,भी अधिक चांहती थी, -जंगवहादुर-और उसके दलवालों 
के विरुद्ध * उसका सकेंगी और: आशा दे, सकेगी फि वे. उसे 
मार डालें । पर-थद्द काम नितांत दुस्तर था। पहले ते। जग- 
, औहादुरं+मद्दाराज 'फेवासस्थान-में सेने पर राजी, न होते 
और यदि उनसे कद्दा भी जाता तो किस,मिस से कहा जाता। 


( शश्र ) 


न्मद्वारानी फो भय था कि यदि ये डन्दें भाश देंगी ते जग 
बद्वादुर उनकी यात को दस थिपय में फदापि न मानेंगे कोडि 
ये उनसे चौकन्ने रदते थे और फू क फूँक पर पैर रखते पे! 
उन्हें यद सी भय था कि ऐसा न हो फि जंगयद्दादुर को कहीं 
इसकी गंध मिल जाचे और थे इनकार कर जायें श्रथवा बिगड़ 
खड़े दें, फिर तो लेने फे देने पड़ जाँथगे | अस्त चादे नी 
खमभझ फर है| उन्होंने यद्द विचार त्याग दिया भौर अब 5 
दुखरा पड्यंत्र रचने की फिक्र पड़ी । इसझे लिये मद्वारानी * 
अपने पूर्व प्रेमपा्न गगनसिंद ( जिसके वियेग में ये अब तेके 
श्री थीं ) के पुच्र कप्रान चजीरसिंद का घुलाया और बहुत 
कुछ चेलबुत्ता दे कर उसे भी अपनी अभिसंधि में.मिलाया | 
“चजीरसिह ने मद्दारानी से कद्दा कि यदि आवश्यकता पड़े ते 
में पच्चास साठ चुने हुए जवानों से आपकी सहाय कर सकुता 
हँ।पर धजीरसिंह दी से अकेले काम न चला, इसमें विजयराज 
नाम के एक पंडित से भी सम्मति. ली गई ।,यद पिजयराज 
"पक पाठशाला का अध्यापक था और, ज|गवद्दाडुर के यहाँ 
'आया जाया करता था ।:इंसे यह लोभ दे कर मिलाया हि 
“यदि छुम दमारी खद्दायता करोगे तो जहाँ चीरध्वज मदामात्य 
पद पर नियुक्त दवागा, नुम्हें- महारानी सदा फे लिये' राजसुर 
का पद प्रदान करेंगी । अब सब लोगों ने मिल कर पड्य॑त्र का 
“चिट्ठा बनाया कि धजी रसिंद'ते अपने बदादुर साथियों को से 
'दथियारबंद हो बँद्रखेल के महल में बाग, के दघर उधर 


( रैशर ) 


कोने अँतरे मे छुस कर इस तरद्द छिप कर बैठे कि किसी फे। 
कानॉंकान खबर न हा । . महारानी इसी बीच में जंगवद्दादुर 
को पँदरस्लेल के मदल में भोज के लिये निमंत्रण देवे और जय 
'जंगबद्दादुर निमंत्रित दे भोजन फरने फे लिये आधे तो वजीर- 
सिदद ओर उसके साथो उन पर पीरध्यज़ को साथ कूद पढ़ें 
और उन्हें साथियों समेत मार डालें | इस निर्मंत्रण का भार 
पंडित-विज्ञयराज्ञ पर दिया गया श्ीर यद्द निश्चय किया गया 
'फि विजयराज़ फ्े निर्मंत्रण दे देने पर धीरध्वज ,जंगबहादुर 
'की बुलाने के लिये 'डीक समय पर भेजा जाय | इस भकार 
चहद्यंत्र फा चिट्टा सो ने महारानी के साथ मिल कर तैयार 
किया,यया और सब लोग अपने अपने काम में लगे। 

.' नियत समय पर चिजयराज़ को मद्दायानो ने जंगयद्वादुर 
"के चुलाने फे लिये भेजा | उस समये जंगवहादुर लेगलवाल- 
बाली अपनो कोठी में रहते थे । विजयराज फो देखते दी जंग 

बहादुर ने इस दंग से माना ये सब बातें जानते थे घिजयराञ्ष 
से पूदा-/कह्दी महाराज, फ्या. चात है ? अब को आप बह्ुुत 
'दिनां पर देख' पड़े हैं। कद्ठा, कुछ फोट फी नई बात हैँ?! 
"विजयराज्ञ था छरपोक, वह जंगवदह्मदुर फे इस प्रकार पूछने 
, से सकपका गया और उसने समझा, द्वो न दे।' जंगबददुर 
को वडयंत्र फे रहस्य का पता चल गया । चद्द डर के . सारे 
इधरं उधर हका /बका सा ताकने-लगा कि क्या कहे और ' अंत 
'फे उसने कहा कि ४ श्रीमान:से कोई धात छिपी थोड़े हो रद 


( रैश8 ) 


सकती दै ।'इंसोलिये ते। में आप के पास आया हूँ।?! विजय 
राज्ञ की यद्द वात छुन जंगवद्ाडुर के दाश उड़ गए ।' वें ता 
गए कि कुछ दाल में काला अवश्य है | जंगबद्दादुर ने अपने भव 
सान सँभाल फर ऐसी आकृति ग्रदण की मानों ये संब कुछ जानते 
उन्होंने पंडित विजयराज-का द्वाथ पकड़ लिया और उसे 
ले कर एकांत में चल्ले गए। चहाँ बात द्वी. बात में -विजयराज 
को पट्टो दे कर उन्होंने-उसके भुँद से सारी वातें.कबुलवा लीं। 
जब उन्हें गुप्त पडयंत्र की अमिसंधि का .-पतां चल “गया, वे 
जगवदहादुर ने विजयराजः को हवालात में कर दिया और 
उससे कहा,कि आप फे राजगुरु है) का पद चाहिए ना! 
'हम तुम्हें राजगुरु बना देने की प्रतिशा इस बात पर करते रद 
कि यदि यह;पड्‌यंत्र-ठोक निकला तो तुम राजगुरु बना दिए 
जाओगे नहीं तो तुम्हे पड़े पड़े जेल में सड़ना देगा ।” * 
इसके बाद जंगबवद्माहुर ने तुरंत अपने भाइयों के चुला 
कर उनसे सारा “समाचार कह खुनाया और आशा दी कि 
सेना की ६ कंपू अमी तैयार की 'जावे । उन्होंने ने - अपने 'मर्त 
में यह विचार दृढ़ किया कि आक्रमण करनेवालों पए अंधा- 
नक टूट कर उनके पक एक को पकड़ कर घंदी कर ले आर 
उनके: पड्यंत्र के ' सारे पुज्ों का. छिन्न/मिन्न कर दे ! र्करितु 
ऐसा करने में उन्हें एक आपत्ति भी द्खिल्लाई पड़वी थो कि 
ऐसा न दो कहीं मेरे इस प्रकार खुसज्लित दे। कर जाने की 
खबर मदारानी और पड्चक् में: प्रदत्त लोगों के लंग जाप 


(३ १२४ ); 


और थे लोग दृथियार. फेंक कर मिच्रवत्‌ उनका स्वागत करने 
के लिये आ कर सामने : उपस्थित हां और ऐसी अवस्था में 

'दुष्ठा मद्दारानी,डस पर कद्दी यद अभियेग न लगा यैंठे कि 
मैने ;ता संगवद्दादुरऔर .उनके भाश्यें को, भोज फे लिये 
निर्मेश्ित किया और थे सेना, लेकर आए, मानों मुझ पर 
आक्रमण: करना था। .पऐसो अघस्था में साधारण रीति से 
पिचांरनेयाले मुझ पर यद्द देपारोपण कर सकेंगे.कि मेरे मन 
में कुछ बुराई शवश्य घी । यद ऐसा भारोप है जिससे छुट- 
कारा पाता मेरे लिये नितांत दुस्तर है और सीधे: सादे सै तिकों 
के मत.को मेरे बिरदध उसकाने फे सिये तो; यद रसायम का 

. फामोफर जायेगा । यदि जाने में वे देर करते तो भी' अ्रच्छी 

_ चात न थो,:उलमें भी नाना प्रकार की आशंकाओों फे होने की 

संभावना थी। एक बड़ो।गृढ़ समस्या, थी कि जिलमें सथ 

' प्रकार - स;हानि दी 'हानि थी।,न>़ाने में.- अवशा:का: दे।प, 

, चसी जाने. में।अपने, तण्श की- श्राशंका और ससेन्‍्य जाने में 
आममयु-फे दे।प,लगने,का तय 4 बहुव सच विच्यार कर अंत 
में सज्ञ . कर छी,जाने - फा घिचार-युक्तिपू्वंक्‌ जान , पड़ा भर 
दो दे कंपू सेना-झागे:पीछे कर, के बोच में जंगवद्दाडुर : आर 
उसके-भाई सांज़ याज से ; लागलताल से ;;वँद्रखे ल के - राज- 

भयन की ओर प्रस्थानित हुप्ट व, ५ :ग किक, 

 + इधर,जितनी ही देर जंगवहाडुर के जाने में दा रही: थी 

* उतनो दी 'बीरब्चज फो उतावलोी “बढ़तो -ज्ञाती थी, चह शी5 


( १२६-) 
डी उनका काम समाप्त कर भद्दामात्य का पद भात' करा 
चाहता था। एक एक पल उसे एंक एक वर्ष के बराबर बीत 
रद्या था। घद अपने मन में नाना प्रकार के संकरप विक्रय 
करं॑ रहां, था और जब उससे बाद न॒देखो गई तो 'घद अपने 
घोड़े पर सवांर है| घोड़ा दौड़ाता हुआ स्वयं जंगवहाडुर को 
बुलाने के लिये बँद्रखेल से ले।गर्लताल की आर रवाना हुश्ना। 
* आधी दूर ज्ञाने पर रास्ते में उसेः जंगवद्ाठुरः की सेना मिली 
ज्ञा धाचा मारे दौड़ो चली आंती थी | अब वीरध्वज के शर्गर 
में रक्त सूख गया, चद चींटियां का बिल हे ढ़ने लगा। उसे भव 
हुआ फि दोन हो जंगबंहादुर फेाइल चड्यंत्र का भी पता 
चल गया । कहीं रास्ता नहीं था कि भाग कर बंद बंचता। 
शत के उसने ढादा बाँध कर बात बनाने का निश्चय किया 
और कल्ेजा कड़ा कर फे अगसी सेना के पटक सेंनिक से फदी 
कि “ मैं जंगवद्दादुर से मिलना चाद्दता हूँ। ” जंगबद्दादुर 
भाई रुष्यवद्धादुर ने तुरंत उंसका मेरा लिया ओर उसके 
इथियार उतरवा निःशखर कर उसे घंद जंगवर्दाडुर के सामने 
ले गया । उसने जंगवद्दादुर फे सामने दोथ जोड़ कर फर्दा कि 
“श्रीमान्‌ के धरीमती मद्दारानी मे कोट में घुलाथा है।” जंग" 
बद्ादुर ने उसकी यात॑ छुन फर मुसकरा कर कद्दा-यद केसे 
दे। सकता हैँ, तुम तो अय मद्दामात्य दवा गए, भला अब महा 
रानी मुमे क्यों बुलाने खगीं।झव मुझ से उन्हें फाम दी पर 
हैं | रघीरप्पम का यद बात छुनते ऐ रंग उड़ गया आर वर्ड 


( १२७ ), 

: काठ की नाई -सुप्न. हेए.गया। उसे मांलुम दवा गया कि सार 
भेद खुल गया और अब उसका प्राण बचना कठिन है । जंग: 
चद्दादुर उसकी यदद अयस्था देखते ही ताड़ गए कि इस पड 
यत्र का. यही सुण्य...नता हृं आर उन्होने कप्तान राममंदहर 
का कनसियें से इशारा किया जिसे पाते ही राममेहर ने उस 
दम चीरध्चज़ की वाटी चाटो काट डाली, 


रू. 
अये ते जंगव॒दादुर फे। विज़यराज का विश्वास द्वा गया 

वोरध्चज्ञ का इस प्रकार फाम तमाम कर वे वर्दाँ से बढ़ते हुए 
बंद्रखेल पहुँचे,और पहुँचते दी उन्हेंने यह कठिन आशा दूँ 
कि “जे लेग अपने दृथियार रख दें उन्हें बंदी कर ला और जे 
न भानें उन्हें काट डालेश । ? बोर सेनिक अपने याग्य सेनापरि 
को आहा से एक एक को हूँ ढ़ कए पकड़ने ओर काटने लगे 
थाड़ी देर तक घोर संद्वार मचा रद्दा, तेईेस आदमी मारे, गय 
शेष दृथियार रख कर बंदों दुएप। घजीरसिंद धर्दोँ से अपन 
शरण ले कर भागा और भाग कर हिंदुस्तान में चल्ला गया। 
।, इख घेर भोपण:पड्यंत्र के रदस्पेतद्घादन और वँद्रखेर 
! के घोर खंद्ार के बाद ही जंगबदाडर को महारानी पर हू 
आशंका दे। गई और उन्दें।ने एक सैनिक दल उनकी गति,पर 
दष्टि रखने के लिये नियत कर दिया और उसी दूम मंत्रिमंड' 
का असाधारण अधिवेशन करके महारानी पर आुवराज वे 

भाण लेने को चेष्दा, अधिकाराति कमण इत्यादि . देपारोपए 
फैरके सर्वसस्मति के असुसार उनके देशनिष्काशन के लिर 


५००*न>रों 


€ शेश्ट ) 

निन्न लिखित आशा, जिसकी स्वीकृति मदाराज और युवराज 
ने फरदी, दिलवाई-- का 

* आपको जे राज्याधिकार ९ जञनपरो सन्‌ १८४४२ की 
संजकीय घोषणा द्वारा प्रदान हुआ था, उसका आपने भति' 
ऋमण किया और उसके वियद्ध शुवराज के प्राण लेने की चे! 
की, अतः श्र आप से बद्द शधिकार जे झापको दिया गया था 
छोन लिया जाता है। आपने मद्दामात्य फे भांण लेने का प्रयत 
किया। आपका यद्द इल्य युवराज के प्राण लेने के “तिये प्रा" 
मिक्र कृत्य था, जिससे आपके सुंरसोज्ञ के भ्राण लेने में स॒ग' 
सता होती और आप अपने पुत्र रणेद्रविक्रम फो मैपाल ऐे 
राज्यसिंदासन पर बैठा सकतीं । आप का यह छत्य राज्य परि 
बार के नाश करने का प्रयक्ष फरना था जिसके फरने के लिये 
आपके उक्त घेपणा दवारा स्पष्ट शब्दों में निषेध क्रिया गया 
था ओर जिसके विरुद्ध आचरण करके आपने अपना सब धार 
अधिकार ले दिया। आपने सेकड़ों मलुध्यों फी हत्या क्या, 
और आप अपनी प्रंजा फे नाश और विपत्ति की कारण हुई। जई 
तक आप इस देश में रहेंगो न आपको पेजों की विपत्ति ई 
होगी और न भले आदमियें के प्राण श्रादि की इस प्रकार के 
डुस्वस्पा में रक्ता: दा सकेगो। अंतः उपरोक्त श्रेत्याचार्रा 
कारण आपके ध्यात्ता दी जाती है कि आप इस देश 
परित्याथ दीमिए और शोप् काशो फ्लो प्रस्थान करते “ 
लिये तैयारी कीजिए । »' हे री 


् ( ह२६ ) 


* मद्वांसनी लक्ष्मोदेवी इस आज्ञा के होने के वाद राजमदल 
'से निकल. कर फाठमांडव के मफ्खनताल में मैला गुढू जी के 
स्थान मे चलो गई और वहाँ अपनी यात्रा की तेयारो फेरने 

लगीं। वहाँ उनकी मति विंगंति को निररक्षण देता रहा और 
उन पर कठिन आँख रफ्खो गई । महारानी ने अपनी सब तैयारी' 
कर ली और 'अपने साथ अपने पुत्र रखद्विकम और वीरेंद्र- 
विक्रक को ले जाने के लिये उत्कठा प्रकद की | जंगेबद्ादुरं पते 
ता.राजकुमार्स का, अपनी मार्ता के' साथ देश के. बाहर भेज्ञतेः 
पर सहमत-न हुएए आर उन्हेंनें कद्दा कि राजकुमार यहीं रफ्खे' 
जाँयगें और उनको शिक्षा ,आदि' का उचित प्रबंध किया 
आयगा। उनके लिये।लमस्त राजोचित आद्र प्रदर्शन:किया 
जञायगा 4 पर दोनों राजकुमार श्रपनी माता फे साथ जाने के 
लिये उद्यत है। गणए:ओऔर मदाराज ने भी उन्हें. साथ ले जाने की- 
आज्ञा दे दी | निदान जंगंबदादुर के भी अपनी सम्मति देनी 
पड़ी ।“राजकीय कोप से उन्हें श्रठारद लाख रुपया खर्च के: 
लिये दिया गया और वे काशी जाने को प्रस्थानित हुईं 
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१६-महाराज राजेंद्रचिकम , की .. का्थीयाह्रा 
, , » और युवराज का अभिषेक |: ' 
गगनसिद् के मारने के 'लिये. पड्यंत्र 'रचने फे चंद 
से ही  मद्दाराज ' राज़ेंद्रचिक्रम काशी-यात्रा के लिये'सैयार् 
कर रहे थे और कोट के संहार के याद पक बार महाराती 
से,खड़ फर भो ये काउमांडव से फाशी जाने के लिये भवानी 
सिंह का .साथ' ले कर भागे थे पंर जंगवद्दाहुर ने अपने भाई 
रणाद्ीपर्सिंद को उनके पास भेजा था ओर ये बड़ी कठिनाई 
सेःसममा बुझा कर उर्नं फेर ले गए थे॥ ८ * . +* 
उस समय ते महाराज मान “गए थे पर” झब जब , मद 
शानी-फो श्रमात्यमंडल ने देश निकाले, का + दंड दिया. भोर वे 
अपनी यात्रा की,तैयारी करफे चलने के सक्षद्ध हुई,ने महा 
राज/भी जलने फे लिये.तैयार हुए : उस समय जंगवहाईु९ 
ने महाराज के! बहुत कुछ समझाया और :चाहा कि वे उर्स 
संमय फाशी न जायें पर उन्होंने नहीं साना / 77९“ जंगे! 


( १३१ ) 
का कारण हुआ हैं ओर इस द्ेतु मेरी घजा पर घोर विपत्ति 
घड़ी है.। “में पाप के बोर फे नीचे दबा ज्ञा रद्ा हूँ और मेरा 

' कंधा उसे सह्ारने में श्समर्थ है | मेरी यद्द भ्रवल इच्छा है फि 
में काशोज्ञी; जा : कर 'मंगाजी:में  स्तान कए शझपते पार्पों फा 
| मायश्यित,कर उनसे अपना योकत दलका करूँ ।४ ४९, - 
' जंगयद्दाडुर ने उनकी यात्रा की भी तैयारो फरदी और इक- 
सर लाख यपया तथा पंद्रह लाख फे जवादिरात उनके ' लिये 
कीरी कोष से देने को चाशा-दी । इस में तेरद लाख रुपया 
गए 'ज्यादिरात मद्दार्सनी फा “निज का था। जंगवहादुर ने 
दवाराज़ 'से चलते समय फिर -भी फहा क्रि/झाप का 
द्वारानी के सांथ' ज्ञाना उचित नहीं है घरन श्रत्यंत 
ज्लाज्नक है।' पर उन्होंने न-माना । अस्तु, मद्ाराज राजेंद- 
पैक्र,, महारामों' लब्मीदेवी और ' देने राजकुमार रजेंद्र- 
वेक्रम और पोरेंद्रविक्रम कोठमांडर्व से काशी फे लिये 
स्थार्नित-हुए । उनके साथ छः रेजिमेंट सेना नेपाल फी 
पीमा त्क॑ उन्हें पहुँचाने आई और उन्हें सीमा के धाहर करके 
डॉटिमांडब पलट गई + जंगवद्दादुर  ने' चार: विश्वासपाथ 
कर्मचारी क्रप्तान खंह़बह्ाडुर याना, काजीं करेंबोर सत्र, 
दाज़ों हेमद्ले ! और : सुंब। सिद्धिमन को महाराज के साथ 
मज्ञा) ४-५ ८ 2 3 कल 
युधराज्ञ खुस्द्रविक्रम मद्दाराज, को अद्भपरिथति में. उनके 
प्रतिनिधिरष 'खे नैपल के शासक ;नियत हुए। महाराज 
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( १३२ ) 


गद्दारानी के साथ २३ नयंथर सन्‌ १८४६ की काठमांडव से चह 
कर काशी जी में पहुँच और यदां अनेक दान पुरुष करते हुए 
तौन मद्दीने तक रद्दे | इस बोच में काशों में अमेक थापा, पं 
श्र चौतुरिया दल के लोगों ने 'मदाराज के घेरा और उनसे 
उन्हें अपने साथ देश ले चलमे को प्रार्थना की | मद्दाराम मे 
तीन मद्दीने के याद काशी से काठमांदय खौंदने के तिए 
तैयारी की और ' मदारानी और कुमारों का फ्राशी में दी दोः 
कर ये सिगौलो में नेपाल की सोमा पर, जो अंग्रेजी राज्य में है 
पहुँचे | देश-निष्कासित नैपाली, जिनकी “संख्या दे। सौ के (7 
भग थी अपने मुखिया सुख्यसादशाह, पंडित रघुनाथ गुद और 
फाजी जगतराम पांडे के साथ माद्ाराज़ के पौधे सिगौली गए। 
यहाँ मद्दाराज कुछ रोज ठदर गए और यद विचारने सगे रिं 
मैपाल जाना उचित है घा नहीं ? सिगौली में नैपालियों ने मंदा' 
राज को फिर घेरा और ये भनेक प्रकार की ठकुरछुदाती कहते 
लगे। उन लोगों मे महाराज के अनेक प्रकार से सममाया और | 
भाँसा पट्टी दो कि भ्रीमान्‌ नैदाल पर आक्रमण करें और 4 
जंगयदादुर के जे! अमात्य पद्‌ पर दवा कर राज्य-अधिकार भी | 
रद्वा है मार फर निकाल दें और श्रीमान्‌ नैपाल का अंचर्त 
साप्राज्य-खुख भोगें। दम लेग ओमान के लिये प्राणपर से | 
सद्दायता करने के लिये कटिवद्ध दैँ। मद्दाराज ने पदले दी ' 
उनकी यातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें यथायेग्य । 
दे कर काशी लौटना चादय, पर उन लोगों ने कहां-/ आए 


६ रहइे३ ) 

हमारे मद्दाराज हैं, हम आपको छोड़ कर किस «की शरण 
जाँय ? अब आपको छोड़ दूसरा हमारा कौन-है जो हमें श्रपने 
साथ अपने देश में ले,जायगा |” इस. प्रकार की बातों से उन 
लोगों ने मद्दाराज के दृदय को पिच्वला लिया और मद्दाराज 
ने “उन्हें नहें - अपना: सच्चा हितर्विवक समझ उनके/मुखिया 
शुरुप्रसादशाह को “अपने पास दुलाया। -शुरुप्रसादशाह ने 
महारानी से पहले ही से साज बांत कर ली थी और बह 
उनसे.कई चिटहियाँ महाराज् के पास सेना भरती ऋर के 
आक्रमण कर जंगवहादुर फे दल 'कोा ध्यंस करने के लिये 
'लिखा,कर भेजवा चुका था | उसने. मद्दाराज्ञ से मिलते ही 
कही कि“ जंगबहाडुर नेपाल फे अपने हस्तगत कर फे ख्वय॑ 
'सब कुछ कर्ता धर्ता बना हुआ है, अतः उचित है कि श्रोमान्‌ 
सेना ले कर नेपाल पर चढ़ाई'करें। श्रभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 

आप सहज ही मं:ज॑गबहादुर का दल ध्वंख फर' डालेंगे । ' यदद्‌ 

थ्रीमान्‌ की कुल्तपरंपरा से दवातो चेला आया है, खयं' ध्रीमान 

के पिता महाराजाधिराज रण बहांदुरंशाहं ने जब दोमे[द्रं पांडे 
'फा बल बढ़ गया थां ते नैपाल “पर चढ़ाई करके उसके स्थेंस 

कर और अपने पुत्र गीर्चाणयुद्ध के! गंदी से उतार रोज्य 

किया था ।, उनके यह सफलता मोरखा सेनिफें की.:सदाउु- 

भमूति से प्राप्त हुई 'थी; ओर;यह निश्चय है कि श्रोमानू के भो 

दम लोगो की :सहायता :से, अचश्य सफलता ,द्वागी.8? .:.: « 

5. " शुरुघखाद की बातें, खुन अधिकार-लेलुप महाराज के मुंह 





( रइं४ ) 
में लार मर'आई, पर उन्होंने यहं देखा'करि केवलदेसौ एस 
से क्‍या. हे सकेगा। उन्होंने गुरुपलाद से “कहा कि मत 
ये धोंड्ें से गोस्ले जंगवाडुर 'की - शिक्षित प्रचंड और बढ 
सेना के सामने कैसे ठंदर सकगे,? मेरे पास सेना कहाँ है 
मैं ऐसा: साहस करूँ? “इसे पर' शुरुप्रसाद ने कहा 
« श्रीमान्‌ इसकी ते चिंता ही न करें), मैंने- सब “काम “ठोक 
“कर लिया है । सीमा पर पहुँचते ही .कम से कम दें हजा 
जवान मिल जाँयगे | सब मामला तैयार हैं, केवेल श्रीमान 
की आशा और रुपए की आवश्यकता है ॥7 / फिर क्या था 
'महांराज ते उसके 'माँसे में “पहले ही आ ' छुके थे। भेंट 
लिकाल तेईस लाख रुपए उन्हेंने शुरुप्रसाद के सिपुर्द कर दिए 
और थे काठमांडव चलने के लिये तैयारी करने लेगे। गुरुप्रतार 
के। ':महामात्य का पद्‌- दिया: गया।* काज़ी/:जगवबदाउ' 
घधान,सेनानायक नियत हुए आर 'रघुनाथः पंडित राज 
चनाए गए | शुरुप्रसाद आदि ने रुपयां,तेत आपस में वाँद कर 
उनसे हथियार लिए और तीन चार लाख रुपया खर्च कर 
के चार रेजिमेंट सेना पाँच पाँच सौं। जध्ानां की : भरती कर 
फे तयांर कर दी और सब मामला ठीक हे। गया, * * 
- « इधर तो महाराज नैपाल पर चढ़ाई करने के लिये तैयार 
कर रदे थे उधर खड़वद्दादर आदि, जिन्हें जंगवद्दादिर ने 
मद्दाराज के साथ उनकी गति विगति निरीक्षण करने के लिये 
नियुक्त किया था - जंगवहांहुर के पक्ष एक बात की खबर 


( रशप१ ) 
देते रद और भद्दाराज्ष के समय समय पंर -चेतांचनी देते रहे 
कि “आप यह अच्छा काम नदीं कर रंदे ६हैं इससे “ सिधाय 
बुराई फे कोई मलाई फी :आशा नहीं..है। मलाई आप को 
इसो में है।कि आप चुपके से अब अपने देश के पलट चलिए ।" 
जब उन लोगों को इसकां पता चला कि महदोंराज ने चुपके -से 
शुर्पसांदशाह के अमात्य, शुरु रघुनाथ पेंडित का राजमुर 
'और कांजी जगत्वद्दादुर फे प्रधान सेनाधिप नियद किया हैं 
ते उन लोगों ने फिर मद्दाराज से कद्दा कि “यह आप कैसी 
बात; कर: रहे हैँ ? इसका परिणाम ,अच्छा- नहीं है।-४ 
"किंतु मद्दाराज ने उनसे “स्पष्ट शब्दों में, इनकार कर-दिया 
कि “ यह 'बात 'विलेकुल मिथ्या और निर्मल है 'और 
मंतर न किसी के। नियत किया हैँ और-न. किसी: के कोई 
आर्थिक सहायता द्वी दी है । में उन लोगों का बहुत: शोध 
नपाल्ल चलने के : पहले * ही अपने पास,- से निकाल 
'दुगा।” यह ता महाराज की बाहरी बात,थी ८उघर भीवर 
ये सब कार्रवाई कर रहे थे. और .मद्दारानी: से 'लिखा ' पढ़ो 
'फर यह निश्चय कर रहे थे. कि क्रिस प्रक्रार कार्य्य 'घारंस 
'किया जाय ।- घड़ो में चे चलने की आजा देते थे, फिर ; रुकने 
के लिये सेकड़ों ढंग “गढ़ते थे ' और इस पकार “समय की 
अवीक्षा कर रहे थे। अंत के। जब 'करवीर “ख बरी आदि के 
मद्दाराज' की चाल का पता चल प्गया ओर वें बार बार 
मा करने पर भी अंपनी' 'चालवाजी से बाज़- न ,आए:'तेः 


न 
*ह न 


( शश६ ) 


उन्हेंने उनकी सारी बातें, और“ चांलबाजी का. समाचार 
जंगवद्दाडुर को लिंख भेजा | जंगबहादुर नेयद समाचार पा 
महाराज को लिख भेजा कि “ आप :तुरंत काठमांडव चल्ल 
आइप | ” इस पर महाराज ने जंगबहांडर के लिख भेज हि 
# यदि महारानी के भी काठमांडब चापस औने .की 
आशा दीज्ञाय ते मैं अभी :काठमांडव 'चला आता 
हूँ। ” इस पर जंगवदादुर ने महाराज को 'लिखा कि जो 
“कुछ अब तक है। चुका है उस पर 'ध्यारू करते, हुए यहेँ 
अलंभव जान पड़ता है फ़ि महारानी के नेपाल में 'आनेकी 
आजा दी जाय क्‍्योंकि'देश के हित और-कस्याण के लिये यह 
भली भांति स्पष्ट निम्य है। चुका है कि वे, देश से निकाएँ 
दी जाँय ।हाँ'यदि आप दोनों राजकुमारों के अपने साथ 
“ज्ञाना चाहते हैं ते। आप भले ही ला सकते हैं। अव भी यदि 
आप उचित समय के भीतर अपने देश में न फिर आवेंगे 
तो युवरात सुरेंद्रविक्रम आप फे स्थान, एर नेपाल के' राजः 
सिंदासन पर बैठाल दिए जाँयगे । 2: . मा 
महाराज उस समय मंहारानी के: द्वाध वर बठपुतली हां 
रहे थे औरे इस पत्र को पा कर चुप्पी साथ गय और उन्होंने 
कई उचर नहीं दिया। वे अपने मनसूबे में लगें हुए थे और 
आक्रमण कर जंगवहांडुर का सूलोच्छेद 'करसने के प्रयल की 
सब्ज़वाग देख रहे थे। अब आक्रमण करने का* खारा चिद्ठा 
नैयार दवा गया-और यद्द निश्चय , हुआ / कि “चढ़ाई * करने के 


€ रख है 

पदले जंगवद्दादुर का , मार डालना आवश्यक दै क्योकि, जब 
तक जंगपहादुर ज्ञीता रद्देगा उनकी एक भी चाल नदीं,चल 
सकती । महाराज ने इस:काम के लिये दे।,सैनिकों को नियत , 
किया , और उन्हें दे! दे। तमंचे और- निम्नलिखित फर्मान 
(आजापत्र ) लिख कर दिया और उन्हें नैपल में जंगवदाडुर 
के भारने के लिये.भेजा ।शथ्रान्ापत्र में लिखां था-- , 
- “/थीसअ्ीशी भी भरी मद्ाराजाधिराज, राजेंद्रविक्रम शाह 
की ओर.से नेपाल-की सेनो और एक फ़रोड़ छानये 'लाग्बः 
प्रजा फे नाम-- १ है कटी के हक 8५, जे 

। ४ जिन पुरुषों के पास यह फर्मान है ' जिस' पर राजकीय 
मुहर की गई है, हमने उन्हें अपनी यद राजकीय आशा दे कर 
भेजा है. फि थे जंगबद्दादुर फे मारेंगे । “यह बात - तुम लोगों 
'पर प्रंगट दे। कि ओे उनके मार्ग में अड़चन डालेगा घा उन्हें 
किसी प्रकार, की द्वानि पहुँचांचेगा वह,जोता भाड़ में: कोक 
दिया ज्ञायगा श्रीर ओ उन्हें हमारी इस आज्ञा, के पूरा करने 
में सहायता प्रदान करेगा हम उसे उसकी योग्यता ओऔर/पद 
के अनुसार धन; मान्य और भूमि अदाने.करेंगे ।7 '* ( * 
»+ दोनों सेनिक मंद्दाराज की आशा पा फर्मान ले ओर बीड़ा 
'डठा कर जंगबह्दाडुर के मारने'फे लिये -नैपाल :में घुसे और 
काठकांडव की ओर चले | : उन्हें .नैपाल में घुसे कुछ ही दिन 
शुए थे कि. एक; दिन. १८ मई सन्‌ १८४८ फो पुलिस ,ने 
बन्द अचानक, पकड़ लिया और: पूछ ताछ फेरने पर जब उन 





€ रेड्द ) 
लोगों ने काई संतेषशनक उत्तर :नदीं!दिया तब पुलित ते 
डनकी तलाशी लीं। तलाशी लेने से उनके पास दे दे। तमंचे 
और एक एक फर्माना मिला तो “पुलिस ने उनकी चौहान 
काठमांडब में की । यंददाँ उनकी झुँद कंदीः लिंछी गई ते| उन 
लोगों ने समस्त परेयंत्र का विधरण, रोर॑ंभिक अवस्था सर 
ले कर अंतिम तक, जे कुछ हुआ था भर जे। “दवानिवाता या 
कद्द खुनाया ! जंगबद्ादुर देने घातकें का अपने साथरठांड 
खेल की परेड पर ले गए और उन्होंने सादी सेना के हे 
जित दाने के लिये पिगुल दिया । सब सेना वात की बात ् 
अख शस्त्र से छुसज्त दे। पड़ाब में पहुँची और' जंगबद्वाईर 
के चारों आर -खड़ी है। गर। जंगबद्दाहुर 'देनों धातकों की 
अपनी देने ओर खड़ा * क्रप्दे थीच में खड़े दवा गए 
उन्होंने मद्ाराज का फर्मान पढ़ फर सारी सेना फे छुना दिया 
और कद्दा-/; आप लोगों में सब छोटे बड़े के बीती बातें की 
वरह परिचय हैं। महाराज तुम्हे, जंगबहाडर फो मार 
डालने की आशा देते हैँ और यह ले! जँगवद्ादर खड़ा दैं। 
सैनिका ! तुम में कोई है जे। मुझे मार; डाल सके १” जेंगे- 
बद्वादुर फी ,यद बात सुन खब सिपादियों ने,.आपतो हथियार 
* क्मर्पेण किया और वे एक खर-.से. बेले-+ / ० 
“हु शाप की आज्ञा के अतिरिक्त किसी की आशा नहीं 
मानते और न किसी की झाशा के माननीय समभते दे । गत 
घटना से आपकी जांज्वल्यमती ग्रोग्यता स्पष्ट दो गई दे। 


(६ रेहे६ ) 
जब तक आप दे हमें विश्वास हैं: कि आप' दमारे देश' को 
नाव को आपेत्तियाँ से 'खे कर पार लगावेंगे। दम; संदेव 
आंपकी आज्ञो मानने के लिये उद्यत हैँ ।” < ! 
जंगवद्दादुर ने तीन चार सेना के कुक ःकर भणाम किया 
और ; उसके आशाजुचारित्व और दित्चितकता के लिये 
उसे धन्यवाद .दिया। फिर सेना के बीच. एक ऊँचे पान 
पर खड़े हेए कर उन्दीने निम्न लिखित घोषणा के पढ़.कर 
खुनाया+- 5. ४ 
7 ७ भ्रद्दाराज़ राजेंद्रविक्रमशाह अब विदेश में रहते हैं। 
पे कई बार अपने पागंलपने का स्पष्ट परिचय दे चुके है 
जिससे यह असेभव जान पड़ता है कि उन पर 'विशेष 
विश्वास किया जाय । अतः यद्द सब जन-समुदाय पर भका- 
शित किया जाता है कि श्राज़ के दिन से ये राजसिंदासन से 
च्युत समझे ज्ञाव ओर आज्ञ से ही युवराज कुमार सुरेंद्र 
धिक्रमंशाह उनके स्थान पर नैपाल के सप्नाट राजसिंदासना-- 
सीन भाने ज्ञाबे ।/#/ +रण ४: ४ ,६ | 
सेना ने यंह : घोषणा खुन फिए . खीरृति के' उपलक्ष में 
अपने शस्त्र अर्पेण, किए और 'जंगवहाडुर ने युवराज” सुर्द्र- 
विक्रम का घुला मैजा। ,उनके आते ही सेना ने तेपों की 
सलाम दी और उनके" राजगददी 'की घोषणा सारे राज्य में 
हा गई 50 + उअकालएा 5 सा +. ऑन 
उसी दिन युवराज के अभिषेक का सारा संभार' किया 


( १४० ) 
ज्यया और थुवराज का नैपाल के राजसिंद्ासन पर अमिषेद 
पकिया गया। सैनिकों को, एक पखवारे:,फी छुट्टी दी 
और चारों ओर महाराज: झ्रेंद्रविक्रम. की डुद्वाई फिए गई। 
उसके दूसरे दिन १३ मई सन्‌ १८8४७ ,के जंगवहांदुर 
-मंतरिमंडल को आमंत्रित किया और उसमें २७० देशिक 
ओर सैनिक नायक के हस्ताक्षर से महाराज 'राजेंद्रविका 
को निश्ल लिखित पत्र भिजवाया-- / - 

« (१) भ्रीमान ने कालापांडे से मिल कर येग्य मंत्री 
भीमसेन थापा के प्राण।लिए और फिर उनके विरोधी थाप 
लोगें से मिल्र्‌ कर बहुतेरे पांडे ज़ोगें -को भी, मरवा डाला 
(२) भश्रीमान छोटी महारानी लद्मीदेवी के साथ साजिशफर्ण 
हूखरे अमात्य मातवरसिंह के प्राण, लेने, के -कारण ,ह० । 
(३ ) शास्त्र, लोक और कुलधर्म के बियद्ध क्रीमान ने अपने 
समस्त राजाधिकार मद्दारानी को.- समर्पण ..फ़र; दिए 
इस प्रकार, कोट -के. और ,चँदरखेल , के संद्दार के देठ ० 
तथा (४) विदेश में रह कर भ्रीमान्‌ ने महामात्य,जंगवर्दीद 
के सारने के लिये शझ्राशा भेजी ।: इन सब बातें से यद स्प४ है 
कि भ्रोमान्‌ उस देश के राज्य करने के येग्य नहीं हैं जिस प॑ई 
छिघर ने भ्रीभान का राजा बनाया -था। अत हम लोगों ने देश 
की; प््मा और महामंत्रियों की एकमति से शुवराज छ५८ 
विक्रमशाह को नैपाल के राजसिंदासन पर बैठा लिया हैं। 
*धीसान्‌ पर ' शयद रहे कि श्रीमाव अथ यहाँ.के राजा नहीं 


€ १४१ ) 
रहे । हम लोगों का यह कंदापि अभिप्राय नहीं है कि भ्रौमानः 
देश के बाहर मारे मारे फिरे । यदि थ्रीमान्‌ अपने देश में आता 
चाह तो आ सकते हैं। पर यद्द स्मरण रहे कि यद्द निश्चय दे। 
चुका है| कि श्रव श्रीमान:का धर्वंध में “कोई अधिकार नहीं” 
रहेगा और न भ्रीमान्‌ को कोई अन्य अधिकार प्राप्त हों गे। यदि 
श्रोमान्‌ सर्कार अँगरेजी के राज्य में' रहना चाहे त्ते नेपाल 
सर्कार ' भ्रीमान्‌ के ' गुज़ारे के लिये उचित: घन देना खीकार 
करेगी | पर यदि श्रीमान्‌ अपने देश में 'पत्व्टें आयें तो “हमे” 
श्रीमान्‌ को विश्वास दिंलाते हैं कि यहाँ भ्रीमान्‌ के लिये वही 
आदर और सत्कार' प्रदर्शित किया जायगा जे। एक राज्य- 
च्युत भद्दाराज नेपाल के लिये उंचित है।” 7 
इधर यद्द पत्र भद्दाराज 'राजेंद्रविकमशाद के पास भेमा 
गया उधर नैपाल के उन दुंडित पुरुषों के नाम जिन्हे फोर्ट 
और बँद्रखेल संद्दार में सम्मिलित द्वाने के: अतिरिक्त 
किसी और कारण से' देश-निकाले' का दंड दिया गया था 
एक घोषणापत्र निकाला गया जिसमें यद प्रकाशित किया 
गया कि “ यदि थे लोग चाहे ते सूचना पाने से एक सप्ताद 
के भीतर अपने देश में लौद आयें और यदि थे ऐसा न 
करेंगे ते ये बाहरी माने जाँयगें और यदि फिर वे अपने देश 
में देखे जाँयगे ते। उनको उचित दंड दिया जायंगा।” बहुतेरे 
ते यह खचने पाते ही अपने देश के। चले गए पर किंतने दी 
लोग विशेष कर वे लोग जिन्हें ग़ुरुप्सादशाह ने . रेजिमेंट में 


( श्र ) 
अरती किया था -शुयप्रसाद की यातें में शा गए और भपते 


देशको नहीं गए । | “.,* - 
महाराज राद्॒जेविक्रम,यह पत्च,पा कर और भी श्रधिक 
फुड़े और उन्दीने गुरप्रसादशाह फो घुला भेजा । ग॒रुप्रसाद मे 
कहा कि “अब सैपाल पर चढ़ाई करनी चाहिए, मुझे आशा है 
फि सैपाल में पैर रखते द्वी सारी प्रजा थीमान्‌फी ओर हा 
जोयगी और खारी सेना ,जिस पर जंगयहाडुर का श्तवा 
“अधिकार ऐ यदि श्रीमान के सामने भेजी जायगी ते वह 
कमी श्रोमाम्‌ के ऊपर वा सामने, शस्त्र प्रहार न करेगी,बरत 
अपने हथियार ,ओ्रीमान्‌- मे चरणों पर रखदेंगी ,और वही 
सेना जंगवदादुर फे ऊपर,श्रीमानू के आशांछुसार आक्रमप 
करने-को तैयार होगी ।, 5, झुयप्रसाद; फी इस झाशा से भरी 
चातां को खुन,कर मद्दाराज राजेंद्रविक्रम :आकर्मण फरने पर 
सहमत हुए ओर तैयारी हाने,लगी॥ * 7? ४ 7 
७ "जून:के महीने केः अंत में) महाराज टाजेंद्रविक्रमशाह में 
नैपाल की सीमा पार ;करके शअ्लाव, में:- पड़ाव; किया और 
यहीं पर उनको-नई ;भरती (की हुई चार रजिमेंट सेना को ले 
कर ग़ुरस्भसाद्शाद उन्‍्हे' मिले । वे यहाँ ठहरे रहे और इस 
विचार-में थे कि किधर से आऑकमण किया-जाय ।.-खबर देने 
'बाले ने इस बात की सूचना ,जंगवह्ादुर कोा-दी कि महाराम 
-नैपाल फी सीमा के भीतर आए हैं .और ,झलाव में ठदृरे हुए 
हैँ.। उनके साथ बहुत से आदमी इकट्ठे हैं श्र उनका विचाई 


( १४३ ) 

छुझाक्रमण परने का दिखाई पड़ता.है | जंगवदादुर ने यद्द 
[चना 'पाते द्वी. कप्तान सनकसिंद का गोरसनाथ रेजिमेंट 
ऐ कर यह कद्द फे.भेज्ना कि चह घदाँ जा फर देखें कि महाराज 
गई गडयड़' ता नहीं - फरते हैं ? ,यदि करें ते यद्दः उनका 
वरोघ करे । समर्का सह से चलते समय “जंगबद्दादुर ने यह 
गी कद्दू दिया कि तुम अपनी . सेना मकवानपुर से ले पज्ञा कर 
गस्ने का रैक लेना जिसमें,ऐसा न दा कि पद उपद्रय मचा 
४, फिर वंदृस्तान में भाग जाये ।,सनकर्सिद :गेरखनाथ 
जिमेंट फ्ो ले! कर फांठमांडव से प्रेस्थानित हुआ पर थोड़ी 
ही देर मे,जंगवद्ाहुर के यद्द भी चना मिली कि मंद्वाराज़ का 
याभ्मर्ण लूट फरने फे लिये नहों है किंतु. उनके साथ ३००० 
सैनिक हूँ और उनका उद्देश चढ़ाई करने का जान पड़ता है । 
यह +समांचार पाते ही :जंगवद्दादुर ने अपने भाई जरनल 
चंबद्दाहुर-फो चार “पाँच: रेजिमेंट सेनाःशे कर सनकर्मिंएँ फी 
सहायता क्ररने के लिये भेजा।/ >का 4 फतवचग «5 
०» सनकसिंह फ्रोठमांडव से चलकें जब विसौलिया: पहुँटा 
ते उसे खबर मिली कि “मद्दाराज अपनी नई सेना लिए अब 
'सक्ष आज में-डडे हैं: वह चहाँ से :बिना ० दर्म 'मारे ' कूच 
, करता. हुआ +८ झलाई - सन १८४७; के. प्रातः/पौ “फटने के. 
पहुंले श्लाव में: पहुँचते ही मद्दाराज की सेना: पर हट पड़ा । ' 
रघुनाथ पंडित ते सौमा फे किनारे पर मंडरा रहा था, घह 
नेपाली सेना फे आने -फा समांचांर्र' पाने ही डर करे चुपके 


( १४४ ) 

से जददाँ तक रुपया उसे.मिल सका ले कर:काशों को लिप्त 
गया, पर ग्रुय्प्रसांद. मदाराज के साथ थाओं;सनकर्तिद । 
ऐसा समय ताक -कर छापा मारा कि समद्वाराज के सेन 
को अर प्रहण करने का अवकाश न मिलें सका। आधी ए 
तक घेर' घमासान :युद्ध हुआ और मंद्वाराज की सेना के 
ढाई की सेनिक मारे य८। फिर क्या था” भगदर मची भें 
सब लोग घबड़ा करे'अधंकार में इतस्ततः भांगने लगे ₹' 
लड़ाई में यद्यपि सनकसिद्र के पास एक दी रेजिमेंट सेना * 
जो मद्दाराज की चार रेजिमेंट सेवा की अपेक्ता चतुर्थोश 
पर बद शिक्षित थी। * मद्वाराज की सेना एक ते अंधकार ' 
कारणयोंदी भौचके में पड़ो थो दूसरे अशिक्षित द्वोने से सं 
सिंदद को भोरखनाथ रेजिमेंट का मुकाबला न कर सकी 
थोड़ी देर की लड़ाई में भाग निकली । सनक सिंद अपनी से 
के साथ उन पर मरमुखे सिंद की तरदडूटद पड़ा और जो सि 
उसे धद्द चलवार के घार उतारने लगा ( भद्दाराज के दूत 
लोग घबड़ा घयड़ा कर ये लिर पैर,जिधर जिसके जी में श्र 
भागने लगे। मद्दाराज -द्वाथी पर सवार द्वे। कर भागना 
चआादते थे कि सनकरसिंद पदुँच गया और उसने उन्हें वीं बंद 
कर लियां। गुरुमसाद पकड़ा नहीं गया और पद भाग * 
पदिदुस्तान: की ओर चला ग्याऔर घहदाँ से उसने काशी 
दाद ली । इस युद्ध में सनकसिंद; की ओर का कोई माया 7 
नहीं गया पर इक्कीस झाद्रमी घायल हुए । 


( रैटप४ ) 
मद्दाराज़ को बंदी कर सनकर्सिह ने उन्हें बंद पालकी में 
अलाव से मकवानपुर पहुँचाया और फिर मकधानपुर से 
घीसगढ़ी दा कर थानकोट होते हुए वह महाराज की काठ- 
मांडव से गया। ८ थीं अगस्त फो मद्दाराज राजेंद्रविकूमशाह 
काटमांडव पहुँचे और चहाँ जंगबहादुर ने, उनका ताप की 
सलामी से स्वागत किया पर वहाँ से शीघ्र उन्हे भाटगाँव के 
पुराने राजमहल में फठिन देख रेख में रक्खे गए । 

““शहाँ उन्हे रहते बहुत दिन न हुए थे कि वे उन लागें के 
साथ मिस्र कर जे! उसके पास आया जाया फरते थे कुछ चाल 
करने का प्रयंध फरने खग्मे। जंगबहांदुर ने इसकी सूचना 
पामे पर उनको बाहर निकलना ओर लोगों से मिलना बंद 
कर दिया और धोड़े दिन बाद उन्हे" चहाँ से हटा कर वे काठ- 
प्रांडघ ले आए और चहाँ फे पुराने रोजमहल में उन्दोंने उन्हे” 
कैद किया और उनकी गति की . निरोक्षण फरने-के लिये एक 
कठिन पहने का प्रबंध कर दिया और आज्ञा दी की नित्य प्रति 
महाराज की गति की सूचना उन्हे' दी जाया करे। :+ 


पे 
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१७--जंगबहादुर का सृप्रबंध। 

चेंदरखेल के संद्वार के वाद ही जंगवद्दाडर पुना भ्रम 
त्य पद पर स्थायी रूप से नियत किए गए और महान 
के काशी:से चले आने पर ये अपनो येग्यता और प्रबंध'कुर" 
लता से नैपाल के सब छोटे घड़े के प्रियदर्शन दो गए ! देगी 
ने उन्हें भीमसेन थापा की सारी भूमि बाली# में दी» 
उनकी याग्यवा और शुभचिंतकता पर प्रसन्न द्वा उन्ें अरे 
उपाधियाँ धदान की। जंगवद्दाडुर ने अपने भाईयें को झग्ये 
अच्छे ध्रधान स्थानों पर, विशेष कर सेना में, नियत किया 
से धीरे धीरे वे सथ जरनल पद्‌ पर पहुँच गए। इस प्रकी 
जंगवहादुर ने अपने भाइयों की नियुक्ति से राज्य फे, 
विभागों पर अपना अधिकरर पूर्ण रूप से जमा लिया। पा 
राज की अजुपस्थिति में युवराज ने उन पर सादे प्रबंध 
काम को डाल रफ्खा था जिसे जंगवद्दादुर ने इस येग्यता 
किया कि सारा देश मद्दारांज को भूल कर जंगबदाड़र दी 
के अपना श्रधीश्वर समझने लगा । 

जंगवद्ादुर प्रबंध में दच्त दाने के अतिरिक्त पक बी 
वाद्धा थे और इसी लिये थे सनिकों को बहुत चादते थे व 


+ नपाल में कर्मचारियों के वेतन के साथ उन्हें जा भूमि जागीर मैं फिर 
डै बसे वाली कहते हैं । 





(6 ४89 ) | 

सैनिक भी उनके लिये सदा धाण देने को उद्यत रहते थे । इस 
का अनुमान सैनिकों के उस वावय से बहुत अच्छी तरह हे 
सकता है जे। उन लोंगें। न उस समय कद्दा था, अब जंगवहा- 
दुर ने उन्हें महाराज का फर्मान छुवाकर फटा था- महाराज 
तुम्हें जंगवहादुर के। मारने की आज्ञा देते हैं और यद देखो 
जंगबदादुर मरने के लिये खड़ा दै। सैनिको, क्या तुममें काई 
है जे! मुझे मारने का सांहस करे । ? 

! चहुत दिनों तक नैपाल राज्य में साधारण सैनिक के पद 
में मंत्रभंडल के सदस्य तक फे पदों पर मिन्न भिश्न काल में 
रहने स्रे बे अच्छी तरद शासनपद्धति में दक्ष हेा गए थे और 
अपनी कुशाग्र चुद्धि से प्रत्येक धस्तु के परिणामों पर उनकी 
दृष्टि बहुत शीघ्र पड़ जाती थी । नेपाल दर्बार में चर्षा रहने से 
वे प्रत्येक राजपरिवार को प्रकृति से अच्छे प्रकार जानकार 
है| गए थे और थे इतने देश-कालश थे कि उचित समय 
'पर उचितें काम कर डांखने में कभी नहीं चूके, थे। 

.' यद्द जंग्वद्मादुर की दुर्दर्शिता और नीतिनिषुणता का 
परिणाम था कि लद्मीदेवी मैसी भयानक मद्दारानी बात की 
बात में मेधाल राज्य से पृथक करके संदा फे 'लिये चहाँ से 
निकाल दी गईं' ओर - महाराज राजेंद्रविक्रम का आक्रमण 

; निरथेक हुआ और सद्दज में दी .वे भी राजसिंद्ासन से च्युत 
करदिए्गएं। . .. 

जिन मद्दारज्ञ राजेंद्रविकम और मद्दारानी लदमीदेवी 


है 


श्षष 9 


फे अधीन रहकर मातवरसिंद ऐसे येग्य; घयेवद्ध नर 
अजुभवी अमात्य को कुछु- दाल न गली तथा जिस छुछ 
विक्रम के सुधारने में वे श्रक्ततकाय्ये प्रतीत :हुए उन्हीं क्षोग 
के साथ रह कर जंगवहादुर ने अपनी नीतिपरयणं॑ता सं 
महारानी को देश से निकाला तथा राजा को राजसिदासत से 
ज्युत फर युवराज को राजसिंहासन पर बैंठा इतना छुपा 
दिया कि उसका राजत्वकाल सब प्रकार से ' नैपाल इतिद्दाल 
में खर्याक्षर से लिखने याग्य दे गया । 

भ्ज्ञाचात्सल्य जंगबह्ादुर का थोड़े ही दिनों में इतना व 
गया था कि श्रज्ञा मद्वाराज को भूल कर जंगवद्दाडुर, को है 
अपना सर्वस्य समझने लगी थी। महाराज राजेंद्रविकम 
यंदी दाने से स्वयं जंग्बद्दादुर को आशंका थी कि धजा इक 
पक्त फरेगी और इसी लिये उन्होंने उन्हें अलाव से सीधे कार्ट 
मांडव न ले जाकर मकथानपुर से देकर सीसगढ़ी और था।' 
कोट के रास्ते से ले जाने की आज्ञा दी थो, पर सार्य में मद्रा' 
राज फो यंदी घनाकर ले जाने हुपए देख प्रजा ने 
प्रगद करने फे बदले उलदे “ जंगवद्दादुर की जय, जंगवहाईर 
का जय? शब्द की घेषणा की । 

जंगवद्दादुर बहुत दिनो से ब्रिटिश सरकार फे शुमर्चित 
दे। गए थे और. जिस समय पद्दली यार सन्‌ १८६४९ में अंग्रेगी 
और सिफ्णें के घीच लड़ाई छिड़ी थी ते। सिर्फ्धों ने नेपात 
की सरकार से सद्दायता माँगी थी उस समय जंगवद्दाडुर मंर्ति 


( र६ ) 
मंडल के / एक साधारण सद्स्य थे। जब संद्ायता की बात 
विचार के लिये मंत्रिमंडल के सामने उपस्थित फ्री गई ते 
मंत्रिमंडल के प्रधान अमात्य फतेदजंग और अ्भिमान तथा 
दंलभंजन पांडे को सम्मति थी कि नैपाल सर्कार सिक्‍णों फी 
. सहायता करे, पर जंगवहादुर और सर्वाए गगनसिंद्द ने उनका 
प्रयत्न विरोध किया था और कहा था कि जब सर्कार अंग्रेज 
: इमारे साथ मित्रता का वर्ताव रखती है ते। उसके विरुद्ध 
. संद्दायता करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। उस समय 
. मद्दारानी और महाराज को भी यही बांत युक्तियुक्त प्रतीत 
हुई थी और बहु-सम्मत्यनुसार यही निम्धय हुआ था कि 
नेपाल सर्कार सिक्‍खों फे। सहायता देने के विषय में उस 
, समय-अपना निश्चय प्गद करेगी जय सिफ्ख लेग दिल्लो पर 
अपना अधिकार जमा लेंगे। * ५ न्‍ 
मई सन्‌ २८४८ में जंगयद्ाढुर के अंगरेजी ' रेजिडंट से 
, पहें सूचना मिली कि अधिक संभव है कि सर्कार अंग्रेज शरीर 
' लिक्‍खें के.वीच शीघ्र ही ' लड़ाई छिड़/जाय | यद्द, समाचार 
पा जंगवद्दादुर ने सर्फार अंग्रेज फे गवनर-जनरल ला्ड डेज- 
'दौजी के यद लिख भेज्ञा कि यदि सद्दोयता की आवश्यकता 
पड़े ते में छः रेजिमेंट सेना लेकर आपकी सद्दायता- करने के 
लिये उच्यत हूँ । ला्ड डेसहौजो ने जंगवद्दाडुर के इस पत्र के 
' उत्तर में उन्हें धन्यवाद देते हुए यद्द लिख भेजा कि 'संप्रति 
/ अंग्रेजों स्कोर के सहायता की झावश्यकता' नहीं दै, यदि 


( १४० ) 

आवश्यकता पधतीत होगी ते अवश्य आपको कष्ट दिया 
जायगा । चार पाँच मद्दीने याद लड़ाई धारंभ देने पर जंग 
यहाडुर ने अक्तूबर में फिर गवर्नर-जनरल.की डुबारार्यर 
लिख भेजा कि यदि आवश्यकता दवा ते। मैं सहायता देने * 
लिये उद्यत हूँ, पर गचनेर-जनरल ने उत्तर में उनका धधर्यवाई 
दिया और यही लिख भेजा कि सकारि अंग्रेज को इस छड़ाई 
फे लिये आपकी सद्दायता की आवश्यकता नहीं है 

द्सिंबर सन्‌ १६४८४ की २५ तारीख फो महाराज: हैं 
विक्रम ने तराई की ओर शिकार खेलने फे लिये प्रथा 
किया । जंगवद्दादुर ने नए महाराज फे लिये बड़ी तैयारी के 
और उनके साथ जाने के लिये सब प्रधान कर्मचारियों 
झाशा दी । ३४००० सैनिक पद्ाति, ३०० सवार, ५४२ तोप, 
घोड़चढ़ी तोपें, २००० खलासी और ७०० रसद्वाले महाराग 
के साथ चले ! मद्दाराज की सयारी बड़े धूम घाम ले निक्त 
और विसौलिया में पहुँच कर ,शिकार, खेलता प्रारंभ हुआ 
मद्दाराज ने श्राठ बाघ भर दे धारहसिंहे पथरघट्टा पहुँचने 
पहले ही मारे, पर मद्दाराज के दल में ज्यर का रोग फैल गये 
और स्वयं मद्दाराज ब्रीमार पड़ गए और अंत फो उन्दें विदा 
द्वाकर काठमांडब लौर आना पड़ा। 

केवल तौंन चार घर्ष में दी जंगवद्वाढुर ने मैपाल से पऐस' 
अच्दा प्रबंध कर दिया कि सारे देश में शांति का राज्य स्थापिं 
दे गया। उन्होंने काठमांडव से मेजी झीर देती ठक जहा 
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फोसी फे किनारे वहाँ के मेटिया खोग डाँका मारा करते थे, 
चौड़ी सड़के बनने के लिये तीन खास रुपए की खीकृति दी 
और सड़क बन जाने पर उसके किनारे पुलिस का पद्दरा बैठा 
दिया कि लोग रात.दिन उस पर से. बेखटके जा आ सके। 
इसके अतिरिक्त जंगबद्दाडुर ने नेपाल जैसे देश,में शीतला के 
शीके का प्रचार ऐसे समय में किया जब हिंदुस्तान में लोग 
_दीके फे नाम तक को नहीं ज्ञानते थे। | उन्दोंने तन मुन धन से 
' अपनी भजा के जिसके ये शासक थे प्राण घन की रक्ता की 
चैषश्टा की और थोड़े .दी दिनों में वे सारे देश की पजा के 
मनोरंजन फरनेवाले दे। गए । 
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१८-गुरुपसाद | | 

शुरुप्रसाद चौंतुरिया फतेदजंगशाद् का छोटी भाई था 
आर सन्‌ १८४२ में जब फतेहजंगशाद मैपाल के मदामार्ते 
ते यद व्दाँ का धर्माष्यक्ष था। काट के संदार में फतेई 
जंग फे मारे जाने पर यद्द हिंदुस्तान में मांग श्राया था 
तभी से यद्द जंगयद्वादुर का जानी दुश्मन दे। रद था | यह 
लिछा जा छुका है कि मदाराज राजेंद्रविक्रम जय हक 
यात्रा का अपनी रानी लब्मीदेयी के साथ आए थे तो 
उन्‍हें, बदका कर अपने पंजे में फँसा लिया था 
भद्ारानी से मिलकर उन्हें मैपाल पर चढ़ाई 
उत्तेजना दी थी और उनके लिये सेना भी संग्रद की थी। 
इसने महाराज को यहाँ तक उभाड़ा कि मंद्याराज ने दो 
आवमियों फो जंगवहाडुर के मारने के लिये फर्मात देकर 
काठमांडव भेजा था और अलाव में आक्रमण करते के तिये 
पड़ाव डाला था। जब अलाव की लड़ाई में मदाराहे 
राजेंद्रविक्रम पकड़े गए ते यद्द वहाँ से भाग कर 'काशी 
चला शआया | यदाँ इससे चुपचाप न रदा गया और वद समर्य 
समय पर जंगबहाडुर के घाण लेने के लिये पद्यंत्र रचता और 
बदमाशा को मेजता रद्द । 2 

सन्‌ १८४८ के मार्च में इसने देंग बदमाशों को जंगबद्ादर 
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के: प्राण लेने के लिये काठमांडव सेजा। उन दोनों के उसने' 
: राफफलें दीं और थे लोग काठमांडव की ओर प्रस्थानित हुए । 
ए अग्रैल- के सायंकाल के समय जंगवद्ादुर पादन- से 
_ कठमांडव के आ रहे थे कि अचानक उनकी आँख काल- 
: मोचनघांट फे पास एक खेत में पड़ी। पहदोँ दे। आदमी 
' शइफल लिए छिपे बैठे थे। ज॑गवद्दाडुर फे उन्हें इस समय- 
सेत में बैठे देखकर आशंका हुई । उन्होंने तुरंत उन देनों को 
पकड़ने की आशा दो और उनके साथियों ने उनके पकड़ 
लियाँ। उनसे पूछा गया कि घे चदाँ पया कर रदे थे तो उन्होंने 
 कद्दा कि हम लोग यहाँ फबूतर का शिकार खेल रहे थे। इस 
परजंगयहादुर ने उनकी राइफर्लो की जांच फरने फे लिये श्राशा' 
दी ते जाँच करने से मालूम हुआ कि उनकी थंदूकों में छर की 
ज्ञगाद गोली भरी हुई थी। इससे जंगबद्दादुर की शंका और 
भी बढ़ी । अब धमकी देना धारंभ किया गया पर उन दे।नों 
बदमाशों ने सिवाय इसके कि दम लोग कबूतर का शिक्ार खेल 
रहे थे दूसरी बात नदीं फद्दी। अंत में उन दोनों पर न्‍्यायालयः 
' में झभियोग चलाया गया। वहाँ उन्होंने अपने देपप का स्वीकार: 
क्रिया और कद्दा कि गुरुप्साद ने हम लोगों के - जंगवद्ाहुर' 
को मारने ' के लिये: भेजा था अतः म्थायालय फी आशा से 

उन्‍हें ध्राणदंड दिया गया । न्ट टाल+ 
. “जुलाई के मददौने में फिर शुरूप्रसाद ने तीन चार बदमाश 
के जंगबहादुर के मायने के लिये काठमांडवं मेजा। ये लोग 
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चहाँ जाकर एक नेवार के घर पर उदरे और उन्ोंने चहु- 
रता से उस नेवर का अपनी अ्रमिसंधि में मिला छिपा श्री 
बहाँ घे समय की भ्रतीत्षा फरने लग्रे।२७ छुलाई को भार्ध 
रात के समय जंग्रबहादुर को पता चला कि कुछ बदमा 
काठमांडव में अमुक नेवार के घर पर उदरे हैं और उन। 
प्राण लेने के लिये अमिसंधि कर रहे हैं। उन्दोंने कप्ता 
सनफर्सिदद को तुरंत घुलाकर आशा दो कि हमारे २५ सर 
लेकर उस नेवार के घर पर ज्ञाओ और उन बदमाशों *ै 
पकड़ लाधो । सनकसिद्द तुरंत २५ संरक्तकों का दल लिए 3( 
जेवार के घर पर पहुँचा और उसने उसे फौरन ही चारों झोरर 
चर लिया। उन तीन बदमाशों ने भागने की चेष्टा को और 
द्ीवाल फाँद कर भागने लगे पर उनमें से पक सिर के वे! 
फिरा और उसकी खोपड़ी हट गई। बद ते पी मर गया ९ 
औप दे। पकड़ लिए गए । जाँच फरने से इस बात का 
चला कि जिस के यहाँ वे छिपे थे घद्द नेचार भी इस अमिर्ती 
में सम्मिलित था। उन सो पर अभियेाग चलाया गया * 
न्यायाखय से दोनों . यद्माशों के जन्म कैद तथा नेवार * 
देश से निकालने का दंड दिया गया। हे 

मई सब्र श्म४६ में शुरुप्रसाद ने किर, जगवद्वाढुर 
आय लेने की चेष्टा की। इस बार उसने अपने आदमियों 
मेज कर जंगयदादुर के यदाँकी एक दासी को जे पढे 
चौतरिया घराने में दासी रद छुकी थी फोड़ लिया भो 
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उसके द्वारा जंगवद्दादुर के विप दिलाना चाद्दा। दैववश 


जंगवद्ाहुर फो एक दूसरी दासखों से यद्ध पता चल्ल गया कि 


उन्हें विप देने का प्रयल्ष किया गया है और वे सजग दे गए 
और उन्होंने उस. दासी फे विष प्येग करने के पहले ही 
पनिकाल वबाहर- किया ! न्‍ | 
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१६-यूरोपयात्रा । 

सिकसखो की दूसरी लैड़ाई समाप्त द्वे। गई और अंग्रेजों भे 
चिजव चैजयंती पंजाब की पाँच नदियों के बीच फदराने लंगी। 
मद्दाराज रणजीतसिंद्र की विधवा मद्दारनी चाँदकौर के 
अंग्रेजों मे बंदी कर लिया और उन्हों लाकर काशी फे पाते 
चुनार के किले में कैद किया । जगयबद्वादुर उस समय 
के अभ्युदय और उद्धव के बड़े कुतृद्नल की देष्टि से देखते 
रहे। थे जन्म से वीर उत्पन्न दुए थे और बीरोचित कार्यो डे 
चाहे ये किसी ज्ञाति के क्या न हों, अंतप्करण से उपातः 
थे। वे श्रेंश्रेज़ों की योग्यता, वीरता, युद्कौशल; कर्तव्यपर 
यणाता इत्यादि शुभ गुर्णों के अभिभावक थे । उनकी यह प्रवर् 
इच्छां थी कि यदि अवकाश मिले ते एक धार उनके देश * 
जाकर उनकी रीति नौति विद्या और सभ्यता इत्यादि 
विचारपूर्षक पस्यील्लोचन करें और उनके सदुग॒र्यों का मिस 
से ये खंखार में प्रभावशाली और बिजयी दे रहें थे पे 
देश में श्रयार करें और उनकी साम्राशी से मिलकर उरी 
साथ घनिएता करे'। 

मद्दारानी चाँदकौर घुनार में बहुत दिनों तक बंदी: 
में न रहों। ये कारावास के डुग्ल से तेग आकर अपनी 
दासोी को अपना स्थानापन्न छोड़ साधुनी का भेस कर घुपके * 


& 
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विकल सागी और येन केन प्रकारेण कदीं तो. नाव पर और 
कीं डेली आदि पर मार्ग को सै करती हुईं २१ अप्रेल सन्‌ 
१८४४६ के नेपाल राज्य में भिच्छाखेटी स्थान पर पहुँची। 
महारानी का स्वास्थ्य इतनी दूर यात्रा करने से बिगड़ गया 
' था और उन्होंने ऐसा रूप घना रफ्खा था कि कोई उन्हें देख- 
कर सिवाय, साधुनी फे शोर कुछ नहीं जान सकता था। 
' उन्होंने नेपाल राज्य में पहुँच कर नैपात्त सर्कारके पास अपना 
परिचय लिख भेजा ओर नैपाल दर्वार से प्रार्थना की कि वह 
उमके अवस्थाझुसार उन्हें उचित आतिथ्य और शरण पदान 
करे। मदहए्णनी का यद पत्न नैपाल दुर्वार में उपस्थित किया 
“गया और सब लेग बड़े धर्मसंकट में पड़े। दिदृशाख्रालुसार 
डनका यह धर्म था कि थे शरणप्राप्त की रक्ता करते हुए अपने 
यहाँ" आए झतिधि के। उचित आतिथ्य तथा सत्कारपूर्वक 
' अभय पदान फरते और उसकी रच्ता आणपण से करते, पर 
भतिशाजुसार बे सर्कार अंग्रेज फे राजनेंतिक कैदी के न शरण 
' दे सकते थे और-न उसकी रक्ता.ही कर सकते थे, बल्कि उन- 
का करसंब्य था कि थे उसे पकड़ के सर्कार . अंग्रेज के हवाले 
करते । 'घीर जंगबद्वादुर-ने ऐसे खमय-में धर्म फो प्रधानता दी 
और स्पष्ट शब्दों में यद कद दिया कि यह क्षत्रिय का राज्य-है 
और मैं क्षत्रिय द्वाते हुए अपनी शरणप्राप्त मद्ारानी फो अवश्य 
शरण दूँगा,:चादे जो हो, उन्हें कमी सरकार अंग्रेज़ फे वाले न 
.कहँँगा | जंगयहाहुर ने मद्ारानी चाँदकौर फे पत्र के उत्तर 


( ४८ ) 


में उन्हें लिख भेजा कि मुझे आप की विपत्ति छुने कर हई 
कष्ट हुआ। अय झापके किसी प्रकार की चिंता करने फं 
आवश्यकता महीं ! मैं ग्रण इसका उचित प्रयंघ्र कर दूँगा 
आपकी शेप श्रायु इस देश में खुखपूर्वक कटे। मेरे दो 
खिकित्सक आप की चिकित्सा करेंगे। दिन अच्छी नहीं 
अतः मेरी सम्मति यद्द दै कि आप द्वाथी फी डाक, 7 तु 
यहाँ चली श्राइए । हा. 

मद्दारांनी चाँदकौर पत्र पाते द्वी काठमांडब फो खाती 
हुईं और २६ अप्रेल के थे काठमांडव पहुँच गईं। पा जंग 
बहाडुर ने उन्हें बड़े आदर-सत्कार-पूर्वक द्वार्थों हाथ पिया 
ओऔर उनकी सेवा में थे स्वयं उपस्थित हुएए। कुशल धरतावतर 
उन्द्रोंने उनका राजप्राघाद में ठद्राया । दूसरे दिन वे फिंए 
महारानी से मिलने श्राए और उनके सारे दुःखों की कथा के 
खुन कर उन्दोंने उनसे सहाजुभूति प्रकाशित की और हे 
अनेक भकार से संतेप दिलाया । ह 

जब रानी चाँदकौर के काठमांडव ,पहुँचने का पविं 
अंमेजी रेजिडेंट फे मिल्ा ते। उन्होंने जंगवदाडुर फा सम्मति 
दो कि ऐसी अवस्था में आए को यददी उच्चित है कि आप 
चाँदकोर फो अंग्रेजी सरकार के दवाले कर दीजिप, 
यदि आए ऐसा न करके उन्हें नैपाल में रखिएगा ते। सर्करे 
अंग्रेज और नेपाल को धीच परस्पर बैमनस्य देशने की अर्पित 
संभावना दै और ऐसा द्वेना अच्छा नहीं है। इस पर जंग 


हादुर ने साफ शब्दों में रेजिडेंड सादेव से कह दिया कि 
टू दाते हुए यह हमारा कर्तव्य और धर्म है कि हम शरणागत 
गे रक्षा ओर उसका उचित सत्कार करे । चाद्दे जे कुछ है| में 
द्वारानी चाँदकीर फे कभी सर्कार अंग्रेज़ को न दूँगा । हाँ 
तनावश्य प्रवेध करदूँगा कि जब तक चे यहाँ रहें कोई बात 
प्रग्रेजी सर्कार के ट्विंदद्ध न कर सकें। नैपाल सर्कार उनके 
प्रांग ज्ञाने की उत्तरदातू न द्वागी, हाँ इतना अवश्य कर देगी 
कि उनके चले जाने की सुचना उसी दम अंग्रेजी सर्कार 
कै दे देसी । 
जंंगबद्दादुर ने महारानी के काठमांडव में रहने फे लिये 
सब कुछ उचित प्रवंध कर दिया और उनके ग़ुजारे के लिये 
२५००) माहवारी नियत कर दिया तथा उनके मदल घनवाने 
फे लिये ३००००) दिया, जिससे मद्दारानी ने बाधमती नदी के 
दृत्धिण तट पर थापाथाली में एक उत्तम भाखाद पंजाबी ढंग 
का निर्माण कराया जे अब तक चतुभुज पासाद के नाम से 
प्रख्यात है और जिसे मद्दारानो ने दो से चलते समय पक 
घाहायण को दान कर दिया था और जिसे पीछे उस आह्मण से 
जंगवद्दादुर ने मेल ले लिया तथा व्दाँ सेपखाना कर दिया था । 
* इस प्रकार तीन चर्ष में देश में शांति स्थापन कर जंगवद्दादुरः 
मे जनवरी सन्‌ १८९० में चिल्ायत जाने की सैयारी की ओर अपने 
भाएयें में से जनरल दंबबद्ाडुर फे मद्दामात्य, बद्गीमरखिंद को 
प्रधान सेनानायक, ष्णवद्दादुर को न्‍्यायाध्यच् और रणेवदीप 


( २६० ) 


सिंद फेए पश्चिमी और पूर्वी प्रांतों फा दाकिम तियत कर वण 
अपने पितृब्य भाई जयपद्यादुर के माह्त का द्वाफिम पाये 
२५ अनवरी के फाठमांडव से अपने भाई जगवशमशेः 
और धघौरशमशेर तथा कप्तान रणमिद्र काजी, फड़वड़ करी, 
काजी ऐमद्ल थापा, काजी दिप्लीलिंद यसिनेत,- एफ्टे! 
लालसिंद स्त्री, हफ्टेंद कारवार खत्नी, तफ्टेंट भोमसैन" 
राणा, सूदा सिद्धमन, सूवा शंकरसिंद, सूवेदार दुलमर्दन धाए।' 
चैध चक्रपाणि, भ्ठम चित्रकार और धार रसेइप तथा 
बारह दास और दस सहायकें फे साथ भ्रस्थानित हुए। 
पद्दला मुकाम काठमांडव से चलकर पथरघट्टा में हुआ 
यहाँ जंगवह्डुर दो सप्ताह तक शिकार खेलते रद्दे और उत्होंरे 
'छु धाघ, चार सूअर और दे। मगर का शिक्वार किया तथा एक 
द्वाथी फो खेदा में पकड़ा । पथरघट्टा से चलकर थे 
फ्री को ढाफे में पहुँचे, फिर यहाँ से पटने फ्लो प्रस्थातित 
हुए और एक सप्ताह में पटने पहुँचे। यहाँ ये मैपाली गेदिन 
में ददरे और २२ फर्वरी के यहाँ से यॉकीपुर गए। पांकी 
धुर में सकांर अंग्रेजी फे सैनिक और देशिक फर्मचारियों मे 
उनका स्वागत किया और बड़े आदर सत्कार से उन्हें ले जाकर 
गेालघर के सामनेवाली कोठी में ठद्दराया। यहाँ उनके लिये 
र&े तापां की सल्वामो दी गई और,आशा प्रकट की गई हि 
आपके विलायत जाने, से सरकार अंग्रेज और मैपाल के मध्य 
में मित्रत्ता का संबंध अत्यंत इढ़ और घनिए दा आयगा | « * 


( श्र ) 

५ उस समय हिंदुस्तान में रेल नहीं थी, अ्रतः जंगवहादुर फो 
प्रपने लाव लश्कर फे साथ घुआँकश पर कश्षकसे ज्ञाना पड़ा। 
बॉकीपुर से चल कर थे ग्यारदर्ये दिन कलकत्ते पष्टं चे और 
चंद्रपांलघाद पर उतरे | चहाँ उनकी उचित रीति से अगचानी 
की गई और फोर्ट विलियम से ताप फी सलामी की गई। 
संडरो कर्मचारियों ने बड़े श्रावभगत से उनका खागत किया 
और उनका उचित स्थान में ले जाकर ठदराया । २१ मार्च के 
'गबर्मेट द्वाउस में एक बहुत घड़ा दर्चार हुआ और लाड्ड डेल- 
हैजो ने बड़े बड़े ऊँचे कर्मचास्यिं के साथ मार्यल-दाल के 
[फ़राटक पर ज॑गबद्वादुर का स्दागत किया और घे बड़े आ 
से उन्हें दर्बार में ले गए। कुशल अश्नानंतर उन्द्दीं ने जगबहादुर 
/से पूछा कि 'फ्या आप किसी अंग्रेजी फर्मचारी को श्पने साध 
[विलायत ले ज्यना चाहते हैं ?? इस पर जंगवद्वादुर ने फछाय 
! फेचना के अपने साध ले जनि फे लिये माँगा और खाए डेत्ल- 
“हाजी ने वक्त कप्तान को उनके साथ जाने की थआाज्ञा दे दी । 
दूसरे दिन जंगवहादुर ने 'कलकंत्ते से ज्गन्नाथपुरी का 
प्रस्थान किया और सर्कार अंग्रेज की ओर से उनकी यात्रा फे 
लिये डचित भर्बंध किया गया । जगन्नाथ जी में भगवान्‌ का 
[देशेन कर जंगवहांडुर ने ५४०००) के प्रामेसरी नोट जगन्नाथ जो के 

अटका में चढाए और १८ साच के वहाँ से पलर' कर ये कलकते 
( पहुँचे। यहाँ वे ६ अप्रैल तक रहे और इस घोच में उन्होंने किला, 

| िसाल,गोला बारूद का कारख़ाना,अस्पतालें,द्रापाखादा 
ट (:--55६ 
ृ हे 


( १६२ ) 


दम का टोपी घर,ताप फे कारखाने इत्यादि के देखा। ५ अपर रे 
गवर्मट दाउस में लार्ड डेलदाजी ने उनुके लिये राजकीय बात 
का नाच कराया और जंगयहाडुर.ने .उनकी इस छुपा फे हिए 
छतशता प्रकट की । वहाँ से सर हेनरी इलियट उन्हें परी गाड़ 
में वैठाल कर उनके स्थान पट ले गए और उन्ेंने बहुत से वि 
यत के बड़े आदमियें के नाम उन्हें चिट्टियाँ लिख करी । 
जंगबहांदुर ने, अपनी यात्रा के लिये पो, को: कपती* 
पहले से ही प्रबंध कर रक्खा थाःओऔर ,उक्त कपती4 
एक घुआँकश नौका ५००० पौंड प्र किराए पर लेती थी 
यद नौका ३०० फुट लंबी, ७५ फुट चौड़ी और १० फुट जैंव 
थी और इसमें १२०० यात्री सुखपूर्थक यात्रा कर सकते 
इस पर इसकी रक्त को ४तोपें चढ़ी हुई थीं .फ्योंकि 3 
समय समुद्र में प्रायः डाकू 'लोग_ नावें पर डॉँका मारा का 
थे जिससे नौकाओं के घायः लड़ाई सिड्ाई भी करनी पढ़ 
थी | इसी नौका पर नैपाल के मद्दामात्य बड़े ठाठ ठसीं 
से अपने साथियें। समेत ७ अप्रौल सन्‌ (८५० को प्रता्कं 
के समय कलकत्ते से युरोप को पस्थानित छुएट। उनकी 
विदाई के समय आठ सौ सैनिक जे उनके साथ काठमार्डी 
से कल्लकत्ते तक आए थे आँखों में आँख भर लाए 
विलाप करते हुए अपने देश को पलट पड़े । नौका में 
शर्म के अचुसार डचिंत प्रबंध किया गया था और सब कि 
के फल आदि, भोजन की सामग्री और गाएँ तक हिंह॒स्तान है 


(६ रेंइ३ ) 


लेकर रख खो गई थीं. और इसका भी उचित प्रबंध था कि 
नौका दौर ठौर पर घंदरें में रकदो चले, जदाँ लोग उतर कर 
बाहर स्थल, में चोका; पानों कर के भेजन पका और खा सकें । 
इतने उदार/विचार के द्वाते हुए कि ऐसे समय में जब हिंदु- 
स्तान से बाहुए: पैर रखना भी पाप समझा जाता था थुरोप 
यात्रा पर.उद्चत हो कर भी जंगवदहाडुर द्विंदू धर्म के छूत छात 
' के बड़े पद्चापाती थे आर उन्होंने अपनी इस यात्रा में नौका 
पर सियाय फल मूल फे अन्य कोई वस्तु नहीं खाई, यहाँ तक 
क हिंदू को छोड़ वे दूसरी ज्ञाति के झाद्मी के अपनी गाएं 
तक नहीं दुद्दने देते थे। प्रधान प्रधान स्थानों पर जहाँ नाथ 
रेकी ' जाती थी.-वद्दोँ वे स्थल में उतर पड़ते थे और बहा 
चौका खगया और तथ' रोटी बनवा कर खाते थे | धन्य है 
ऐसे पुरुष जिनकी यद धारणा दै फि--- 
श्रेयः स्वरधर्मा विग्ुणः परधर्मात्स्वलुष्टिताच । 
स्थधर्म निधन धेयः परधर्मी सयावहः ॥ गी०॥ 

, नौका ख्दर उठते हुप्ए समुद्र की छाती पर से दरददर करती 
हुई चली और कलकत्ते से चल कर छठे दिन चीनापट्टन अर्थात्‌ 
४ड्राज में पहुँची । यहाँ उनके उतरते' दो फोर्ट सेंट ज्ञा्ज से 
२६ तेोपों से उनकी सलामी की गई ओर स्वयं ग़वनेर साहेव 

उर्नकी अगवानी के लिये आए -थैर उन्हें, अपने साथ झपनी 
गाड़ा पर वेठांकर उस खामे तक जा उन्हींन उनके लिये गड़वा 
रफ़्खा था ले गएण। यहां जहाज में फिए खाने पीने की 


न 
१ हर के 


अं की य 


श्ध्छ ) 


स्वामग्री भरी गई ओर मीठा पानी मर कर रकख्ा गया। 


जंगवद्ादुर ने भेजन कर अपराद्दध में मगर फे प्रधान प्रधान 
स्थानों को देखा। यहाँ उन्दें कलकते से भी बढ़ कर व्यापार 
दिखाई पड़ा । 4 7 
दुसरे दिन ये चीनापट्टन से लंका प्रस्थानित हुए यई 
पर खंका के गधर्मर ने घड़े घूम धाम से उनका स्वागत दिया 
ओर ये उन्हें झपने साथ रास्वे में प्रधान दृश्यों को दिखलाए 
हुए उनके खीमे तक से गए । सेजनानंतर जंगवदहाडुर * 
फौज की वाचायद चद्दाँ के मवर्नर हो साथ देखी और उस 
दिदा माँगी । लंका में शिकारों से पूर्ण जंयलों का देखकर / 
चहुत प्रसन्न हुए । उन्दोंने जवाद्दिरात और मेतियें के पाज़ा 
को भी देखा | यहाँ कोअवस्था के विपय में उन्हेंने अपना दिन 
जर्य्या में स्थयं लिखा है कि “ यहाँ प्रातःकाज़ सर्दी पड़ती है 
डुपद्दर को गरमी होती है और सायंकाल आँधो- पाता बता 
है ओर कभी फभी बिजली भी चमकती है ।”? ; | 
लंका से चलकर वे आठवें दिन अदन पडुं चे | यहाँ 
समय चार अंग्रेजी रेजिमेंट सेना रहती थी। यहाँ के पर 
जनरल और एफ कर्नल ने उनकी अगवानी फी बऔर हे 
उतार कर थे स्थल में लाए उत्रते दी १६ तापें की स' 
इुई। उन दे।नों अंग्रेज सेनापतियों ने उनकी घड़ो ,आवभगर 
वी और उन्हें अपने साथ लेकर_सारा रूम औरः प्रथा 
अधघान स्थान दिखलाए। 


गँँ उस. 


लामी 


६ हैदप ) 

- यहाँ से- चल्लकर दे ; आठवें, दिन स्वेज में पहुँचे ; उरू 
समय यहाँ नहर नदी खादी गई-थी और यद्द एक डमरूमध्य 
था जा,तोस कास चैड़ा था और, एशिया खंड के अरव देश 
के झफ्रीका फे मिल देश से मिलाता हुआ तथा लालसागर 
और रूम के सांगर के अलग करता हुआ उनके बीच में था। 
अंग्रेझों. के उस समय हिंदुस्तान में रूम के सागर से द्वाकर 
प्राने में-इस स्थल फो पार करने में बड़ी अछुविध हाती थी 
ओर उन्हें मिस्र से दवाकर असकंदरिया के बंद्र तक स्थल 
मार्ग से: जोना पड़ता था। युराप के प्रथम यात्री वास्को- 
डि-गामा को जे द्विंदुस्तान में आया था अफ्रोका के पश्चिमी 
फैनारे से दवाते हुए दक्तिण में केप सुडद्दाप के पास से द्ोकर 
प्राना पड़ा था जहाँ उसे समुद्र के तूफान में बड़ों कठिनाई 
फलनों पड़ी थी । इसौलिये अंग्रेजें| ने मिस्र के मार्ग से अलः 
फदरिया तक स्थल मार्ग से जाने की कठिनाई को भेलना 
उचित समझा था। यद्यपि उन्हें मिस्र के मस्स्थल में यात्रा 
ह४२ कए भेगनर पड़ता था तथापि वे : एक ते| समुद्र के भया- 
पक सूफ़ानों का सामना करने से -बच जाते थे और दूसरे इसः 
प्रोर से समय भी कम लगता था. ,यहाँ स्वेज् में अंग्रेजों की 
$छ सेना रहा करतो थी उस सम्रय कंप्तान लिगा्डेट चदाँ 
प्रग्नेजों की सेना फे प्रधान -सेनापति थे। इन्दीं को अंग्रेजी 

लकोर ने जंगवद्दादुर के स्वागत के लिये नियत किया था। 
कप्तान लिगांर्डेड ने वहाँ उनके स्वागत - और यात्रा का उचित 


( श्र 
मंध कर.रक्‍्खा था और नौका से उतंरते ही उन्होंने मेंग- 
“बैदांहुर का बड़े आदर सत्कार से. स्थागत्‌ किया | स्वेज 
सब खोग कुछ जलपान कर मिस्त्र की राजधानी कादर को 
प्रस्थानित हुए । जंग्वद्वाडुर के लिये आठ घोड़ों की गाड़ी 
अवध: अंग्रेज सकारे की ओर से किया गया थे।। यासे * 
जिघर उनकी दृष्टि जाती थी चार्से ओर: उन्हें लकदक वार 
का मैदान दिखाई पड़ता था जिसमें दिन फे चमकते ड्ः 
सूर्य्य की घूप और ताप में उनको आँखे चौंधियाती थीं। बी 
के उड़ने आर तेज (हवा फे चलने से यात्रियों को यहाँ एव 
अद्भुत विपकत्ति का सामना करना पड़ा | खगतष्णा की हा 
दश्य उन्हें दिखाई पड़ा और ईश्वर ईश्वर करके ये लोग + 
कठिनाइयें को भेलते हुए कादरा पहुँ चे.। काहरा में जंगपदाी 
डुर को अंधे की संख्या धद्दुत,अधिक॑ दिखाई पड़ी जिसे 
उन्हें बहुत आश्चर्य्य हुआ । 3. जल कर 
कांहरा से जंगबद्ादुर दल बल सहित फीरोजा सामक 
, धुआँकश नौका पर. सघार हा नील' नद से हे कर असकंद 
रिया फे  रचाना हुए | असकंदरिया में उस समय भर: 
सुदम्मदेशली के वंशधर अब्यास पाशा रहते थे और यद उनकी 
राजधानी थी । अब्बासापाशा ने एक बड़े दर्बार में जंगवद्ाईर 
का स्वागत किया और जंगबद्दाडुर ने दर्बार में अपने साथ 
अधान पुरुषों का पाशा से परिचय करारत:। जंगबढाडुर * 
अध्यास पाशा के मध्य घडुत देर तक अपने अपने देशों की रह 


हे ५ | १६७ ) 
सदन चाल चलन भोर राजनैतिक अवस्था आदि के, विषयों 
प्यावेद्ीत:द्वौतो | रदी । विदा देते :समय पाशा ने जंग- 
बद्दादुर के दो कुलीन.अरची घोड़े नज़र किए. और लंगयदहा- 
दुर ने धारद्' सगनामि और एक बहुमूल्य कुकरी अड़ाऊ 
दस्ते को उन्हें भेंट की और दोनों ने अपना चित्र एक दूसरे का 
स्मरणार्थ दिया । + 

दुर्याए से उठकर जंगयहाडुर देटल-डि-्युरोप में अपने 
डेरे पर आए | थोड़ी देर बाद पाशा ने सैकड़ों शुक्वामों फे 
सिर पर फल फूल शाक भाजी आदि उनकी जियाफ़ुत के 
लिये भेजे। | दूसरे दिन जंगबद्वादुर ने बाग (पार्क),पुस्तकालय, 
पॉपिशाई को लाट, फ्लियेपन्ना की सूचो इत्यादि असर्कदरिया 
के प्रधान प्रधान स्थलों और दृश्यों को देखा और उसी दिन 
रिपन नाम के धूमपोत पर ये यहाँ से मालता को भरस्थानित हुएए । 

मार्ग में दैववश जंगवहादुर के यह पता लगा कि पोत पर 
गाघात किया गया है। यद्द खुनते दी थे क्रोध के मारे 
आग यबूला दे गए और बिगड़ कर कप्तान कवेना का बुला 
कर उन्होने कहा कि यदि झब फिर इस प्रकार-का काम पोत 
पर किया जायगा तो मैं उखी दम इस पोत को छोड़ दूँगा 
और दूसरी नाका का प्रबंध करूँगा । धूमपेत रूम फे सागर से 
होता हुआ एक समाह में मालता दीप में पहुँचा। यहाँ जंग- 
बहादुर की सल्लामी तोपों से की गई और उनके उतरने फे लिये 

कहा गया पर जंगबवहाडुर यहाँ नहीं उतरे और घूमपेत ही पर 


हैं रुप 
से टापू के दरप की देख कर देसरे दिन बा से भागे रे! 
पद्दाँ से घत कर मौका छूटे दिन लिग्राज्टर में पहुँदी भर 
फिर पदों से निपटा कर पु्नेगाल फे पत्मिग्म से दाठी हैँ २४ 
मई को इंग्लिस्तान के सै्धैफ्टन बंदर में ज्ञा पहुँची। 


हज हे मा * 
े ् च्४ं कर हट 5 अर 


- * ““२०-जंगयहादर हंगलेंड में. 

: सीर्थैपटन में लदाऊ से उतर कर अंगयद्वोंदुर ने पो. ओ- 
कंपनी फे मकान में डेरा किया | उनका सारा ग्रेसवाद जदाज 
से उतारा गया। असयाय के उतरते ही चुंगी के कर्मचारीगण 
भा उपस्थित हुए और असयाय की गठरियां को खे।ल कर 
देसने के लिये भागप्रद फरने लगें अंगवद्ादुर के उनका यद 
वर्ताव भस्म पालूम दुआ और उन्दों ने उसी दम छः जवान नंगी 
तलवार लेकर श्रसवाव की रक्ता फे लिये तैनात कर*दिंए और 
स्पष्ट शब्दों में कद दिया कि मैं दिंदू द्वाते हुए अपने अलवाद' 
के कभी विधर्मियों के छूने न दूँगा, और यदि कोई अंग्रेज मेरे 
असवांद की गठरियें में अंगुली भी खगादेगा तो में अभी 
दूसरा धूमपेत फरके फ्रांस के चल-दूँंगा ।.अब तो चुगी के 
कर्मचारियों की पड़ी फठिनाई|उपस्थित हुई | उन छोगें ने अपसे 
प्रधान अफसरों फे तार पर तार देना धारक किया और कई 
घंटे परस्पर तार-उड़ने के बाद भंत में यद्द निर्धारित हुआ कि 
जंगवद्दादुर के साथ के असवाय की राददारी बिना देण्दे दो दे 
पी जाय । ; 8 5: 3 और 

लंडन नगर में जंगवहादुर ' के स्वागत का उचित प्रबंध 

राज्य की ओर से किय/ गया था । उनके ठद्रने,के लिये टेमूस 

नदी के किनारे रिचमरांड टेरेस नामक धासाद्‌-में प्रबंध किया 

गया था। यह रिचमांड ग्रासाद लंडन नगर फे मध्य भाग में 
॥। 


( १७० ) 


चना हुआ है। उत्तर ओर सुंदर याग है जहाँसे नदो का 
खुहावना दश्य दिखाई पड़ता है, दक्षिणं ओर चौड़ा शंजमाग 
दे और पश्चिम में एक घड़ा मैदान है. जिस में लहलदाती है 
दरियाली आँखें का ठंढक पहुँचाती है.। प्रासाद उत्तम रीति 
से सज्ञायां गया था| दीवारलों पर मनोदर चित्रकारी की गा 
थी और सारे महल में, गैस की रोशनी का उचित प्रबंध था। 
सारे कमरों में बहुमूल्य मेज, कुरसियाँ, आलमोरी, को 
आदि उचित स्थानों पर कायदे से लगाए थए थे। फुश १९ 
अखदस का नम गलीचा विछाया गया था.ओऔर भाँति भाँति के 
शमादान, और ज्येतिशाखाओं से कमरों के सुसज्ञित किया 
गयाथा। ! * हे 


_. जख दिन तो जंगबहादुर ने सौथेंपटन में पी. थे कंपनी के 
मकान ही में आराम किया, दूसरे' दिन अपने सांथि फे दर्त 
पाँव सर्दार्स के लंडन नगर में यद्द देखने के लिये भेशा कि 
उनके ठहरने के लिये फहाँ और कैसे स्थान पर प्रबंध किया 
गया दै। वे लोग उनके ओशाइुसार लंडन गए' और वर्दों ते. 
कुछ देख भालकर सौथैंपटन में चापंस आए और उन्दोंने से 
समाचार जंगवहाडुर से निवेदन किया। अब जंगवहाडुर 
साथियें समेत सौयैंपटन नगर से प्रस्थानित इुष्/और बरहाँ 
, रिचमांड टेरेस में उन्हीने जा डेरा किया। मद्दांरनी उस समे। 
अखूतागार में थीं, क्योंकि उंस समय प्रिंस आर्थर (डमक ऑफ 
कनाटः ) का जन्म -इआ था ,और इसीलिये वे उस समर 








( रह ) । 


'जंगबहांदुरं से नहीं मिल सकती थी” अतः 'जंगवहादुर के 
उनके दर्शब फे लिये तीन सप्ताह तक दद्देस्ना पड़ा । 
२७ मई की तीसरे पद्दर इष्ट इंडियां फंपनी के चेयेरमैन 
और डिप्टी चेयरमैन जंगबंहादुर' फे पास मिलने आएं और 
, उन्होंने उनसे ३० भई के। एक घजे से तीन बजे के घीच इंडिया 
. भाफिस में पदाप॑ण करने के लिये प्रार्थना को और फेहः शलि 
जिस दिन आप के छुभीता है। उस दिन लंडन टैचर्न में श्याप 
के भेज का प्रयंध किया जाय | ज॑गवद्दादुर ने उनकी धार्थना 
| और निमंत्रण फो खीकार कर उन्हें बिदा किया | रातको उन्होंने 
. श्रपने भाई जगतशमशेर ओर धीरशमशेर राता, तथा हेमदल 
! सिद्धमन और मैकल्यूड सादेब के साथे ले खेंद जेम्स थियेटर 
का नॉंटेक देखा | छः 
” देसरेदिन सबेरे से दी चारों थार से वहाँ फे बड़े बड़े आद- 
मिंये के निमंत्रण और मिलने के लिये संदेश थाने लगे और 
उन्हींने संच फा समुचित उत्तर देकरे संब 'का संतुष्ट किया । 
रह मई का थे इप्सेम की घुड़ंदौड़ में अपने दंलेवल सहित 
पचारे और वहाँ नगर के अनेके 'घड़े आदमियों से. डनका 
_ परिचय हुआ । यहाँ' बेंठे हुएं उनसे पक रईस ने' यह 
- भशन किया कि “आप वबतलाइपए कि घुड़दौड़ में ' कोन 
, घोड़ा बाजी मारेया ? ” इस पर जंगवहादुर ने अपना त्तीदण 
चुद्धि से बाल्टिजेंट ( ४३।ध४६०१४ ) नामक घोड़े के ताके कर 
- संकेत किया और दैव वश यही घोड़ा घुड़दौड़ में अच्चल 


( २७२ ) 


निकला जिसे देख स॒व लेग; उनकी बुद्धि .की -परशर्ता कजे 
लगे। यहाँ से-उठते:द्वी एक ,बैलनवाज-,ने, जंगवदाढर 
किसी दिन अपनी. बैलूतदाजों का, तमाशा/ देखने के हिंग 
धार्थना की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया ।; , ।“ -. 
३० मई-को १ बजे दिन के वे अपनी प्रतिशा के अउप्तौर 
इंडिया आफिस में पधारे |. वहाँ के ,प्रधान ,( खेयरमैन ) * 
कार्य्यालयभवन के द्वार,.पर उनका ,.स्वागत किया प्‌ 
उन्हें अपने साथ ऊपर, के भ्रासाद पर ले ,जाकर उद्च आती 
पर बैठाया। यदाँ पर बेड आफ़ डायरेकूसे के प्रधान: चेवए 
मैन ) ने उनके खागत का अभिनंदन पत्र पढ़ा.. और - 
स्वास्थ्यपान के ,लिये अस्ताव किया और सब ' लोगों ने वहाँ 
बड़े आनंद और उत्साद के साथ नैपाह के खुयेग्य मदीमाणः 
का स्वास्थ्यपोन किया। यदाँ से उठकर सब लोग पाते के 
कमरे में पधारे । यहाँ डाइरेक्टरं की. ओर से उनके लिये 
फलादार का -प्रवध, हुआ था । जगयदाडुर ने -छथ फहँ 
खाए और उन लोगों के इस आतिथ्य सत्कार के लिये छतवर्ता 
प्रकट की | तद्मंतर उनसे विदा माँग ये अपने डेरे पए आए । 
सायंकाल के समय वे ' दलवख के साथ आपेरा देखने के 
लिये पधारे और रात भर चर्दों तमाशा देखते रहें। दो दिन 
रात के जागरण से थे कुछ अनमने द्वा गए थे इसीलिये 
दूसरे दिन ३१ के ये कट्दीं न जा सके, अपने डेरे दी पर 
आराम करते रहे। - हो: व किक ५ 


५ ( १२७३ ) 

४ जून के थे गोड़ों के लिये घोड़े खरीदने कई जगह 
सौदांगिंरों के यदाँ गंए और उन्होंने तीन घोड़े अपनी गाड़ी के 
लिये घाँट कर परीदे पर चौथा नहीं मिला, अंत फो थे लॉग- 
पेकर (.008 00४ ) में एक गाड़ी 'खरोदनें के लिये गए 
संयेगवश ,एक दुकान में फाई गाड़ी उन्हें पसंद नदीं आई, 

' अतः घीरशमशेर के गाड़ी स्परौदने फे लिये दूसरी दुकानों 
में भेज थे डेरे पर घापस आए | जा हा 
. .. सायंदाल दे समय जंगवद्दादुर श्रीमती लेडी पामरस्टन 
से मिलने गए। यहाँ संयेगधंश डक शाफ़ पेलिंगटन और 
यूनाइटेड स्टेट के एलची मि० लारेंस साह्देब भी उपस्थित थे 
और धीमती पामरस्टन ने जंगयद्दादुर का परिचय उत्ता 
मद्दोदयां से बराया | भ्रीमान्‌ ड्यूक श्राफ़ येलिंगटन ने परिचय 
पाने फे समय दवर्पे प्रगट करते शुप्प कद्दा कि यधपि भारतधर्प 
में बहुत से लोगों से मेरा परिचय है, पर :आज तक मुझे 
' ऐसे प्रबंधकुशल ,राजनीतिश -धीर चीर मंत्री से मिलने का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था। ऐसा - झुयेग्य मंत्री पाकर 
| नैपाल का भाग्य खुल गया । मुझे आशा है कि क्रय बद अच्छी 
उन्नति फरेगा। / / 7 7 ८४०७ छह 
' दूसरे दिन ये लार्ड गफ़ से मित्रने गए। यहाँ लार्ड गफ से 
जेगवद्दाहुर बहुत देर तहत युद्धकीशल' पर बात चोच करते रहदे। 
बीच में लार्ड गफ़ ने उनसे उनके नाम का अर्थ पूछा जिस पर 
जंगवहादुर ने ऋहा -कि जंग्रवद्मादुर शब्द का अ८ दे युद्ध/मे 


( 5४ ), 

बद्ादुर । ला गफ़ ने उनके नाम के भर्थ को छुत;बहुत प्रसन्न 
हो कद कि आप का नाम आप के लिये-सार्थक है । इस पए 
अंगवदादुर ने वरजस्ता यद्द उत्तर दियां, मेंटा नाम ते। मेऐें 
बीरता का चझोतक हैं पर झाप का.:नाम पंजाब विजप »े 
कारण बोसता के लिये रझुढ़ी दो गया दै ।- जंगबद्दाहुप की एए 
दाजिरजयायी फो झछुन खार्ड मफ्‌ स्तब्घ दो गए और उनकी 
इस देखदतत घाकशक्ति की प्रशंसा करने लगे। " 

३ जून के जंगयदादुर खयं पिंफाडलो में घेड़ा खरोरें 
के लिये गए। यहाँ उन्हें पक सौदागर का घोड़ा पसंद आदी! 
जंगंबद्दाडुर ने घोड़े का मेकल पूछा ते। उसने ३०० गिनी बे 
जल्ाया। अंगवद्दादुर ने मोल क्रो छुन माल्तिक से पूछा की 
घाड़। उड़ान भी करता है ? मालिक ने कद्दा यह घोड़ा एम 
में रदा है और इसे उड़ने की शिक्षा नहीं दी गई दै। जग 
बहादुर ने झाग्रद कर के कद्दा कि | मैं इसे तलवार के ऊपर 
फॉंदाँगा | धीरशमशेर ने आशा पाते द्वी तलवार नि' 
और बह उसे उठा कर खड़ा दो गया । सौदागर वेचारा जी 
बंद्याडुर का यद्द दृठ देख घबड़ाया । जंगवद्दाहुर ने उसकी गई 
अवस्था देख कद्दा फि आप घबड़ाँय मत, यदि घोड़े फे पैर 
जराभी घाव लगेगा ते मैं तुम्दे मु दमाँगी-३०० गिनी देदूँगा! 
यह कह ये घेड़े के पोठ पर बेंठ गए और पल सात्र में मेरे 
का तड़का कर दूसरी ओर पहुँचे । यद्द देख खब लोग विस 
दो गप्ट और मालिक ने अपने घोड़े का जौहर देख इसकी 


५ 


* ( रजर ) 

। मूल्य:३०० गिनी-खे' ४०० गिनो कर दिया। जंगबद्वादुर ने 
अपने : सिक्रेटरी मि०मैल्यूड साहेब से कहा कि आप इसे 
सम्रका दीजिए कि मैं उसे-इसका सूल्य यहाँ से पचास कदम 
जाने तक २०० -ग्रिनी दूँगा और पचास कद्म के बाद गाड़ी 
में पहुँचने तक' १५० गिली दूँगा और यदि गाड़ी में बैठ गया। 
ते। फिर १०० . गिनी से अधिक न दूँगा। यह कद वे वहाँ से 
चलते हुए । घोड़े का मालिक -डनके साथ साथ सूल्य पर 
भगड़ता हुआ चला । कोई बात ते न द्वो पाई.थी कि जंग- 
बहादुर याड़ी में . बैठ गए। अब ते। मालिक चकराया कि 
बना सौदा उसकी अड़ से बिगड़ गया और गाड़ी- चलते' 
चलते यद्द १०० गिनी द्वी लेने पर राजी हो गया । जंगवद्ादुर 
न डसे ९०० गरिनो देकर थोड़ा ले लिया और अंत के जब, 
मालिक चलने लगा ते। उसकी मानसिक अवस्था पर दया 
कर २५ गिनी और देने की आज्ञा दो | - र 
, उसी दिन सायंकाल के समय जंगबद्दादर अंजेलिश्रो 
के प्रसिद्ध, अखाड़े में कुस्ती देखने गए । यहाँ उन्होंने 
कई - पहलवानें की .कुश्तियां देखों | पर जब पदलचातनों 
को यहं पता चला कि जंगवहादुर के साथ भी कई कुश्तीबाज 
नैपाली मल्ल आए हैं ते उन लोग में से एक प्रसिद्ध मज्ल ने, उन्हें 
कुश्ती के लिये प्रचारा | जंगबह्ादुर ने उसके प्रचार के खीकार 
किया और अपने छोटे साई घो रशमशेर के अखाड़े में उतरने की 
आशा दी | घीरशमशेर उनकी आज्ञा पाते दी अछाड़े में उतरा 


] 


( रैड६ ) 


और चात की यात में उसने उस मदोन्‍्मत्त मह्त को भूमि ए 
वित्त पटक दिया। चारो ओर से अखाड़ा करतहध्ववितत 
गूँज उठा । धविद्वंद का शरीर पटकनी खाने से घुस गया भर 
जंगबद्ादुर ने उसकी इसे अवस्था फे पेख और उस पर 
तरस खा एक मुट्ठी अशर्फियां उसे इनाम में दीं।.. 

५ जून के जंगवह्ाडुर ने मार्भुइसआफू लंडनडरी के तिमः 
अण फे अनुसार पातःकाल द्वितीय प्राणरच्तक सेना ( [8 
2०४४१ ) फी कचायद फ्रो| देखा और इसी दिन दोपहर के 
समय लाडे द्वार्डिज साहेब भारत फे भूतपूर्व गधर्नए-ततरी 
उनसे मिलने के लिये आप लार्ड द्वार्डिज मदादय और जे 
'बह्दादुर में बड़ी देर तक युद्ध बिच्या पर धात चीत होती रही 
और उक्त ला्ड उनसे इस -विपय पर कि मैपोल में ते। 
और घंदुर्क फैले ढाली जाती हैं पूछताछ करते रहे । 'स्ायकात 
के समय जंगपद्दादुर द्ेड स्नेस हाउस में दुलंबल् सहित एस 
भोज में जो च्दोँ के' सेना विभाग की और से दिया गयो था 
जपए। यहाँ पर उन्होंने स्घू क आफ़ नारफ़क, खर राबवटे पीर्त 
और चिलायत के अन्य घधान पुरुषों से परिचय प्राप्त किया! 
भोज की समाप्ति और उनके स्वांस्थ्यपान दो झुकने पर पे अपने 


| 


स्थानसे उठे और समस्त उपस्थित सज्लनों के घन्यवाद देते दर . 


उन्‍्हाने कहा कि आप लोग मुझे इस भोज में हाथ पर हाथ ' 
* इक्‍्खे बैठे रहने के लिये चामा कीजिए! भगवातने म॒कें ऐसी , 


जाति धर्म और देश में ' उत्पन्न किया है कि जिसकी प्रथा * 


( ९७७ ) 
अमुसार में विदेशियों क्या अपने देश दो के कितने लोगों के 
साथ सहमाज करने से घंचित हूँ । में आप लोगों के श्रातिथ्य 
सत्कार के लिये श्रतःकरण से धन्ययाद देता हूँ और सदा के 
लिये आपका छझतश हूँ! 

दुसरे दिन सायंकरांख के समय थे थेचड टैब में पधारे। 
पद्दाँ स्काटिश फार्पोरेशन को शओ्रर से जंगवहादुर, के वहाँ 
पधारने फे उपलक्त में एक्त भेज दिया गया था और नाच का 
प्रबंध हुआ था। यहाँ पर स्थास्थ्यपान के अनंतर ज॑ंगवद्दाडुर 
ने मेज में सम्मिलित न दे सकने पर अपनी श्रयाग्यना 
पकाश फरते हुए स्काट्लैंड के पहाड़ियों के साथ स्वयं भी 
पहाड़ी होने का संबंध जेड़ते शुए ,श्रत्यंत सद्ा्ुभूति ध्रका- 
शित को । 

७ तायीछ को पूर्वाह् में वे,मिडलसेक्स का अस्पताल 
देखने के लिये गए । वहाँ प्रत्येक कमरे में घूमकर पाश्चात्य 
चिकित्सा, प्रणाली, ,ओपधप्रयेग, शस्रप्रयोग. तथा रोगियों 
की शुक्षपा आदि की प्रणालियों के उन्देने :.बड़े ध्यानपूर्यक 
देखा। अपराह में वे पशुशालाओं में जदाँ गाये| की बिक्रो 
देती है रण, और एक स्थल में उन्होंने सफ़ुक्क,फी ६, देडेर- 
नेस की २ और यारकशायर - की ४ गाएँ तथा आदडरनी के २ 
पैल खरीदे । कि 7 

' ४ जून को जंगयदहाडुर बैंक आफ इंगलैंड में पधारे ।. चहाँ 
बैंक के गवर्नर -खर जान लेधम ने उनको. बड़े स्वायतपूर्षक 
(--32 


( शिक्षा ) 
श्रभ्यर्थना की और अपने साथ बैंक की कोठी के प्रत्येक विमाग 
के दिसखलाया और अ्रंत में वे उन्हें उस कार्य्यालय में ले गए 
जदोँ नोट बनाए जाते थे। च्दाँ उन्होंने नोट बनाते को सारी 
परिक्रिया प्रणाली के! विवरणपूर्वक. समझाया । यहाँ पे 
जंगबद्दादुर लार्ड रास के निवासस्थान पर गए। 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही जंगवद्मादुर के डेरे पर डयूक भर 

घेलिंगटन उनसे मिलने फे लिये आप और अपराह में जंग' 
चहादवुर उनसे मिलने के लिये उनके स्थान पर गए । यह लें 
दिन ड्यूक आफ वेलिंगटन के आगमन और प्रत्यागमत मर 
लगा। दूसरे दिन जंगवद्दादुर -ने लंडन नगर की बड़ी बड़ी 
मान्य मदिलाओं से मिलने में बिताया। १६१ जून को वे 55 
धीमार दे गए, अतः उनकी चिकित्सा के लिये उस समय के 
प्रधान डाकुर सर वेजिमन घोड़ी सांदब घुलाए गए जितने 
अपतिम निदान-और औषधि तथा शुभ्रूपों से तीन चार दी 
दिन में वे फिर ज्यें- के त्यों नीरोग और स्वस्थ दे ग०। 
जंगवहादुर मे 'स्वास्थ्य लाथ करने पर सर वेजिंमत 
महददय के उनके अंतिम' निरीक्षण के समय १०० पैंड री 
खरीता उनकी फौस में ' प्रदान करना चाद्दा पर उक्त डॉर्क्ट 
मद्दाद॒य ने यद कद कर उसे बापस कर दिया कि उक्त थी 
उनकी फीस से कई गुना अधिक है। बड़ा आम्रद करने पे 
उन्होंने २०० पांड स्वीकार किए । 22 

-.. १५ ता० के अंगवहादुर को ईस्ट इंडिया कंपनी के ४ 


( १७६ ) 
रेक्टरों के झज्ुपेध से लंडन टेवर्न में पधारना पड़ा। यहाँ 
डायरेक्टरों ने जंग्रवद्दादुर के शुमागमन के उपस्तत्त में पक भेज 
ईने का प्रबंध किया था और उसर्म वर्दों के बड़े बड़े ला 
और मद्दिलाओं फे आमंत्रित किया था। नैपालियों के लिये 
घदोँ पृथक .दीपानख़ाने में फ्लो का अ्वंध ' हुआ था। येहाँ 
भेजनानंतर सय लोगों ने नैपालराज्य की उन्नति मनाते हुए 
स्वास्थ्यपान किया और अंत में जंगयहादुर ने उन सब लोगों 
को थोड़े से शब्दों में धन्यवाद दिया जिस पर सथ लोगों ने 
तालियाँ पीटकर खूब झांतंद्‌ भकाशित किया। 
दूखरे दिन जंगवद्दाडुर लेंडन नगर के प्रधान अजायबघर 
और चिंड़ियाखाने फो देखने के लिये गए् और उन्दोंनेसारा 
दिन देश देश के पशु पक्षियों के देखने में बिताया। 
' १४ जून को वे खंडन नगर के छुप्ण्यात पुल को जो देम्ल 
नदी पर यना ह देखने गए। इस प्रकार उन्होंने मद्दारानी के 
ह प्रसूत-गृद्द-यास-काल के लंडन नगर के प्रसिद प्रसिद्ध पुरुषों 
: से मिलने और प्रसिद्ध स्थानों के देखने में बिताया। इतने ही 
 अरुपकाल में थे वदाँ के सभ्यसमाज में इतने प्रख्यात दो गए 
. क्लि चारों ओर लेग उनकी मिलनसारी द्वाज़िशलधावी और 
' 'सभाचातुर्य की प्रशंसा करने लगे । 
। भद्दारानी ने, प्रसूत॒गुद से निकलने पर जंगबद्दाडुर को 
5.१६ जून को रे यजे के समय खेंट जेम्स न्‍्यमक प्रालाद में भेंट 
' 'करने के लिये घुलाया। जंग्रवद्दादुर नियत समय पर अपने 


। 
। 


( रैंघ० ) झ 
झाइयें जगत्शमशेर और धौरंशमशेर तथा “अन्य मुसाह्षों 
समेत सेंट जेम्स में गए । यहाँ मद्दारानी नें उन्हें अपने मितते 
के कमरे में घुलाया | कमरे में उस समय महारावी के पति 
राजकुमार अल्वर्स तथा मंत्रिमंडल के दे। चार चुने हुए तम्द 
उपस्थित थे। यहाँ मद्दारानी ने जंगवहादुर का समुचित 
स्वागत किया | जंगवद्दाडुर ने मद्दारानी के देखते ही भुफेकर 
फरशी सलाम किया और अपना ख़रोता जो घे नेपाल से 
मद्दारानी के नाम लाए थे मद्दारानी के कर कमलों में सादर 
समपेण किया। महारानी ने धन्यवादपूर्यक खरीता स्वीकीर 
किया और कहद्दा “ मुझे शोक है कि आपको इतने दिनों यो 
रददर कर भतीक्षा करनी पड़ी, पर किया क्या जाता, में सई॑ 
मजबूर थी और आपसे इसके पूर्व नहीं मिल.सकी। रँ' 
आशा है कि इंगलेंड में ठदरने में आपको किंसी प्रकार 
फकए्ट न हुआ दोगा |” जंग्वद्दादुर ने धत्युत्तर में मद्दारांती फ 
धन्यवाद दिया और कद्दा “ आपके अयंधकुशल कर्मचारियों 
फारण मुझे सब धकार से खुख मिला और किसी प्रकोर का 
कष्ट नहीं हुआ । ? इसके -अनंतर महारानी ने जंगवद्वाहर से 
मिलने पर अपनी धसच्नता और 'संतेष प्रकट कियां और 
उनकी चौरता की बहुत श्रशंसां की, जिसके लिये जंग 
चद्दादुर ने उनको धन्यवाद दिया! इसके बाद सर जाते 
दायह्ााउस ,मदादय ने जंगवद्दाडुर .के दोनों भाइयों जग 
शमशेर और घोरशमशेर का परिचय, मद्दारानी को दिया 


है ( रुप ) 
और जंगबद्दाडुर ने उन सब तुदफ़ों को जो वे मैपाल राज्य की 


. भार से भद्दारानी के लिये लाए थे एक एक कर फे मद्ारानी 
ह के सामने उपखित किया और मद्दारानी ने एक एक को देख 
. कर उन पर अपना संतेप और कृतशता प्रकट की और उनके 


“लिये नेपाल के महाराज और उनके धतिनिधि जंगबद्दाहुर 


#' 


को धन्यवाद दिया । मद्दारानी ने चलते समय जनरल बावेल 
को आशा दी कि थे जंगवद्दादुर को सेंट जेम्स का मददल अच्छी 
तरह दिखला दें। यद सारा दिन जंगबहादुर का महारानी से 


' मिलने और उन्हें भेंट देने में ही बीत गया। थे सेंट औैम्स से 


निकल कर फेवल इय क आफ़ नारफ़ाक के स्थान पर जा सके 
और पहाँ से बड़ो रात गए लौटे । 

दूसरे दिन महारानी ने उन्हें फिर मिलने के लिये बुलाया 
और थे अपने दलबल सदित बड़ी सजधज से 'मद्दारोनी से 
मिलने के लिये गए. । महारानी इस बार उनसे उस दर्बार 
आम में मिलीं. जहाँ वे सिंहासन पर बैठा करती थीं और 


. जिसे सिंदासनांगार कहते हैं। यहाँ महारानी ने जंगयहाडुर 


का बड़े तपाक से पिंस आर्थर (डयूक आफ़ कनारट) फे वष्ति: 
स्मा# में जे २२ तारीख्र को द्वानेवाल्ा था निमंत्रित किया। 
२१ तारीख को जंग्रवद्दादुर ने अपना समय टेम्स नदी में कई 


सत्र कूद देखने में विताया और २२ को वे सजघज के साथ 





५. _ *इसाईं धमम में दी देन के बप्तिस्मा कहते हें उस समय पादरी जिसे 
दीक्षित करता बाइविल के कूछ वाक््यों के पढ़कर उसके सिर पर पानी 


" डालता के 2९ 95 80 नह ह 7, 


€( रेण्र ) 


दुर्वार में राजकुमार के वत्तिस्मा में सम्मिलित होने के दिये 
पथारे । मद्दारानी ने उनका बड़े सम्मान खे स्वागत किया और 
उन्हें अपने पास हो बठने को स्थान दिया। यहाँ मदाराी हे 
उनका परिचय जर्मन के महाराज विलियम से जे। उस समय 
राजकुमार थे कराया । महारानी उनसे वहुत देर तक नैषह 
के जल वायु और अन्य प्राकृतिक दृश्यों के विपय में बराबर 
जब तक घे बटे रहे, पूछ पाछठ करती रहीं। राजकुमार के वहि' 
समा है। जाने पर उसके स्वाथ्य पीने का प्रबंध इआ और 
नियमाछुसार मधथपूर्ण एक पानपात्र जंगवंदादुर के हाथ 
दिया गया। इस पानपात्र के जंगवहादुर ने लेकर कराते 
कबेना के आगे थह कह फर बढ़ा दियां कि हिंदुस्तान के 
नियमाजुसांर मैं महाराजाओं के सामने पान नहीं कर सकता। 
स्वास्थ्यपान के अनंतर संगीत प्रारंभ हुआ। घाद्य और गीरि 
का माधुय्य जंगवहाडुर को बहुत मनोहर मालूम हुआ और 
उन्दोंने उस पर झअपनो बड़ी 'प्सज्ञता प्रकट की इस 
महारानी मे हँसते हँसते पूछा कि आप जब अंग्रेजी नहीँ 
' खमभते ते। आपको ' अग्रेज़ो गीतों में आनंद कैसे आता है! 
इस पर जंगवद्दादुर ने हँस कर उत्तर दिया कि बिड़ियों की 
खुरीली चालियाँ सुनकर भी ते। महुष्य उनका भाव न र 
हुए आनंदित द्वोता है। स्वर का माघुय्ये कर्णेंद्रिय का वि 
है और माय अंतःकरण का चिपय है। अतः मैं कर्णदिय के 
स्वाद से आजनंदित द्वाता हं। 


€ ए्परे ) 
- 5 शे४ झून फो जंगयहादुर ने अपने डेरे रिच्वमांड टेरेस में 
“विलायती मित्रों फो भेज्ञ दिया जिसमें खंडन फे झनेक बड़े बड़े 
- भ्रादभी, राजकुमार और पार्लामेंट के सदस्य श्रामंत्रित किए 
गए थे। भाज़् का श्रवंध बहुत उत्तम रोति से किया गया था 
और उत्तम से उत्तम पदार्थ दूढ़कर मेँगाए गए थे। इस 
दिन वे अपने डेरे द्वी पर रद्दकर नैपाल में मित्रे। और 

' संवंधरियों को पत्र लिखते रहे और कहट्दीं न जञा सके,, पर 

.उनके दोनों भाई पार्लामेंट फी बेठक में वहाँ के सदस्यों के 
बाद चिवाद देखने फे लिये पधारे ओर उन्हंने वहाँ की कार- 
रघाईयें को बड़े ध्यानपूर्वक देखा । 

५ रे जून की जंगबद्वादुर मद्दारानी के पति राजकुमार प्रिंस 
अल्वर्ट से मिलने गए और उनके अनुरोध >से उन्देतने अपनी 
सत्तिप्त जोचनी का धर्णन उनसे किया और उनके सामने उस 
भयंकर और न्यस्त ब्यस्त पूर्वोाय राजनेतिक-अवस्था का चित्र 
खींच कर दिखाया जिसमें पूर्वांय शक्तिशाली पुरुपों को रह- 
कर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 

२६ जून को मद्दारानी ने उन्हें स्टेट बाल में निमंत्रित 
किया । बाल का नाथ हे घुकने पर मदाराज़ी ने जंगवहाडुर से 
अपने साथ भेजन करने की प्रार्थना की, पर जंगवहादुर ने 
उनको धन्यवाद देते हुए स्पष्ट शब्दों में निव्रेदन फिया कि में 
-दिंदू हैँ और दिंदू जाति और घर्म के नियमाज्ुसार मैं विदेशी 
क्या कितने अपने ही देशवाले कुलीन पुरुषों के हाथ फा खाना 


( एृषछ ) 

नहीं सा सकता और खये अपना खाना भो चाके के वाए 
नहीं स्रा सकता! अतः मैं थरीमती से धरार्थना कग्ता हूँ 
आप मुझे कमा कीमिए। मंद्यारानी जंगवहादुर के इस सः 
बादित्व पर यहुत धसन्न हुई और उनके खजाति और स्व 
प्रेम की भशला करने लगी। हर 5 

२७ जून फो जंग्रवद्वादुर ने छुना कि किसी पायल * 
मद्वारानी के ऊपर केंश्रिज ध्वाउस से पलटते समय प्रकरमए 
किया है और उनके कुछ चेट आगई है। यह खुन जंगंवदा 
डुर उसी चाण (श्रीमती की सेवा में उन्हें देखने भर उनके 
साथ सद्दाज्॒भूति प्रयट करने के लिये उपस्थित हुए । महान 
झे साथ सहाजभूति ध्गट करने के बाद उन्होंने कहा कि 
औमती राजराजेश्वरी के ऊपर आक्रमण करने के अपराध म 
उस पागल का सिर मार देना चादिए और इस बात की कै 
भी घिचार न द्वेना चाहिए कि बद्ध पायल _मी विचार न होता चाहिए कि वद पागल है। ते [इस पर 





# पह पागल यही लेफ़्टनेंद वेट था जे! सेना में अपनी नौकरों से बर्वारी 
कर दिया गया था । इसी कारण सकोरे का परम विरोधी हो गया धा। के 
दिनों महारानी के चचा डयूक श्राक़ केंिन बीमार थे और महारानी ३. 
दिन अपने चचा की देखने के जिये- केन्रिन हाउस में पधारों थीं। वे र 
देखकर वापत था रही थों हि राह में पागल पेट से समाने से दोडकर वर 
पर लाठी से आक्रमण किया। लाठी मद्रारानी के सिर में लगी ड्छ्के 
आधात से उनकी टोपी को घुजा ओर बानेट दूट गया पर देववश चोट 
ल्गी। पुलिस ने अपराधी को फौरन पकड़ कर चलान कर दिया और भरा” 
से खत उसे सात वर्ष के लिये देश निकाले का दंड मिला। ६ 


( रैमप ) 
श्रीमती ने उनकी इस “हार्दिक सद्दाजुभूति के लिये धन्यवाद 
देते हुए कद्दा कि ईश्वर का धन्यवाद दै कि मुझे विशेष खोट 
नहीं लगी और उस पागल के हमारे राजनियमाञुसार न्‍्याया- 
लय से सात वर्ष के लिये देश निकाले का दंड मित्र गया है । 

“ २० जून को जंगबहादुर लेंडन से उलविच नगर को 
रवाना हुए । यहाँ मार्किस आफ अंग्लेसी, प्रिंस अल्यर्ट, फ्रिज 
के प्रिंस जार्ज और रूस के प्रेड उयफ ने उनका स्वागत 
क्रिया । दे! हजार पदाति और छः रिसाले तापखाने की 
कवायद उन्हें दिखाई गई और तदुपरांत ये गे।ला बाझद की 
कोठी देखने गए जहाँ उन्होंने देपपियां और कारतूसों इत्यादि 
का बनना यड़े कुतूहल से देखा । 

'दे। दिन बाद १ जूलाई का घातःकाल वे डयूक आफ 
पेलिंगटन से मिलने फे लिये उनफे निवासस्थान पर जे। ऐशली 
दाउस (45॥|९० 080) कहलाता था, पधारे | डय क आफ़ 
पेलिंगटन मद्दोद्य ने उतका उचित सम्मानपूर्वक खागत किया 
और बड़ी देर दोनों महाजुभाषों में नैपाल तथा अंग्रेजी राज्य 
की घर्बंधप्रणाली के -बिपय में बांत चौत द्वेती रही। इसके बाद 
व्यक आफ चेलिंगटन जंग्रवद्याहुर के अपनी एक बैठक में 
ले गए जहाँ युराप के अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की तस्वीरें लगी 
हुई थीं। चहाँ उन्होंने -जंगवद्वांदुर फो प्रसिद्ध चीए विजयी 
नेपोलियन की ध्तिकृति दिखलाई और उसकी प्रशंसा करते 
ईुए कद्दा कि इसी चीर पुरुष फो इस व्यक्ति (में) ने धादरलू की 


5 


( श्मईे ) 

लड़ाई में पराजित किया था| पह्ाँ से पलट फर वे भ 
चासस्वान पर आए और दूसरे समय अपराद्द में मदवारानी से . 
मिलने के लिये हालैंड पार्क में गए। मद्ारानी ने ब्ाँ मिलने 
पर उनसे आग्रहपू्चक कहा कि श्राज सायंकाल का यहाँ कसर 
है, आप अपने भाइयों समेत,झवश्य पधारिएुगा। श्रतः जंग 
चद्दादुर ने सायंकाल के समय फंसर्ट का भी आनंद लिया। 

दूसरे दिन से थे अपने देश लौटने की तैयारी करने क्तो 
और लंडन में इस दिन उन्होंने फास्सेहड की फई गाये 
लीस्टर की भेड़ियाँ और तीन जोड़े शिकारी कुप्ते (ब्लड 
उंड) खरीदे | दूसरे दिन लेवी द्वार डुआ। ४, ५ जुलाई कैद 
आवश्यक चीज खरीदते रद्दे और तेल निकालने को कलें *_ 
उसके लिये एक इंजन सी उन्होंने खरीदा । ६ जूलाई के 
ला्ड आल्फ्रेड पेगेट फे साथ टेम्स नदी में नौफाओं की दौः 
देखते रहे | दुरभाग्ययश इसी दिन उनके भाई जगतशमशेर्जी 
रात के आपरा देख कर आरहे थे कि वे घोड़े पर से गि 
पड़े । जगत्‌शमशेर फे गिर पड़ने के कारण जंगबद्ाढुर ता 
दिन तफ फहीं म ज़ासफे और उनकी सेवा खुभूषा में लगे ए |; 
इसी, समय जंगवद्दादुर फो मद्दांरानी के पिठृव्य ड्यूक झा 
यँप्रिज के खर्गधास का समाचार , मिला जिसके लिये उरी 
भद्दारानी फे पास ' शोक-प्रकाशन-पूर्वक सद्दादयभूति कं ५ 
भेज्न दिया । 

जगतशमपशेर के अच्छे दवा जाने पर ये १० जुलाई को ्ि 


( रैम ) 
उल्नदिच्ध नगर को गए और यदाँ जाकर उन्होंने फिर भेगज्ीन 
के करखाने और गरेदाम तथा शख्रागार को ध्यानपूर्वक देखा। 
दूसरे दिन ११ जूलाई को उन्दोंने सेंटपाल केथीडूल नामक 
संडन के क्‍भ्रसिद्ध ग्रिर्जाघर के और टांवर फो देखा | फिर २१ 
और २२ जूलाई के वे वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्पानों के! देखते 
' रद्दे । २३ को एक दफा फिर वे उलविच नगर गए और यहाँ के 
' कारखानें का उन्होंने तीसरी बार निरीक्षण किया जिससे यद 
स्पष्ट है फि उनके चित्त पर उलविच फे शस्रात्र फे कारखानों 
,का कहाँ तक प्रमाव पड़ा था । वे चीर और अज्लुभवी पुरुष थे 
। और अच्छे प्रकार समझते थे फि किसी देश फी शख्रास्त् 
में घरेण्ता उसे कहाँ तक शक्तिसंपष्च चना सकती है। 
२४ झूलाई फो पी. शो. कंपनी फी ओर से जंगवद्दादुर के 
शुभागमन' के सद्देश से एक बाल का नाच हुआ जिसमें उनके 
इंगलैड पधारने के विषय में चैकरो का बनाया हुआ गौत सब 
लोगों ने मिलकर गाया-। 
श५ और २६ जुलाई के जंगबहाडुर ने फिय अपने इष्ट- 
मित्रों फे घड़े समारोद्द फे साथ भोज दिया | तीन दिन ठद्दर 
कर २६ जूलाई के वे लंडन नगर से ्लीमथ मगर का गए । 
यहाँ पेडमिरल लाडे जान दे ने उनका उचित' खागत किया 
और बंदर फे पास उनके ठदरने का प्रबंध किया । यहाँ ठद्दर 
कर थे दूसरे दिन अनेक सैनिक ओर सामुद्विक :कर्मचारियें 
से मिले और अपराह में छार्ड हे के साथ उन्होंने चहाँ फे जहाज 


€ शुषम ) 

प्रसिद्ध के कारखाने के देखा । ३१ जूलाई के ये यहाँकी सार 
में गए और खान के भीतर उतर कर उन्होंने-जोदाई आदि हे 
कार्मी फी देखा। २ अगस्त के ये सीमये से झपने सांधियों समेत 
धरमिंधम का गए और उस नगर के पीतल लोहे के प्रसिद कार 
खानों फो उन्होंने देखा। फिर वहाँ के कूलईगरी के कारफ़ाते हे 
जाकर विजलीद्वारा कलई करने के काम को उन्दोंने देखा। उर्ती 
दिन सायंकाल की गाड़ी से वे लंडन लाट भ्ाए और रातको एक 
थियेटर का तमाशा देखने के लिये, जिसे उन्होंने खयं कराया 
था, गए । कई दिन लगातार फिरने और रात फो जागते के 
कारण उनकी तबियत कुछ खराब दे गई इस लिये उन्हें वीमार क्‍ 
हैः कर चार पाँच दिन लंडन ही में रददना पड़ा। ६ अगरतके 
सायकाल के समय वे लंडन से एडिनवरा को रवाना हुए! 
वहाँ दूसरे दिन ७ अगस्त को वे पहुँच गए । स्टेशन पर उतर 
से ही वहाँ की सेना के धधान सेनापति लाडर्ड प्रोबोस्ट (०४ 
70002) ने देशिक और सैनिक अफूसरों के साथ उर्तरों 
स्वागत किया । &३ द्वाइलैंडर सेना ने उनके सामने अपने शर्ले 
अपंण किए और तोपों से उनकी सलामी दी । स्टेशन से सईं 
लोग उन्हें बड़े गाजे वाजे से लेकर नगर में दवाते हुए उस स्थीाते 
पर गए जहाँ पर राज्य की , ओर से उनके ठद्वरने का अवध 
डुआा था! दूसरे दिन जंगयहादुर बहाँ के प्रधान पुरी 
और महिलाओं से मिले तथा उन्होंने वहाँ के सुख्य शुध्य 
स्थानों और खंस्थाओं तथा द्वालोखड के राजभवन, कलेग 


( शुम्ड ) 

आफ सजस, विश्वविद्यालय, अजायवधर, इुर्ग इत्यादि के 
देखा। तीसरे दिन उन्होंने दाइलोंडर सेना की कवायद्‌ देखी । 
फिर घह्दाँ से ग्लासगो, लैंकशायर, लिवरपूल और मैनचेस्टर 
देते हुए ये लंडन लौट आ्राप. । इस सफ़र में उन्हें दो सप्ताह से 
अ्रधिक लगे । लंडन पहुँचने पर थे दे! दिन रहर फर. मद्दारानी 
के पास विदा माँगने फे लिये पधारे। मद्दारानी ने राजमहल 
के प्रधान मंडप में लाड़ी' और लेडियां फे साथ उनका खागत 
किया और विदा करते समय धीमती ने अपने झुख से कहा 
कि “भ्रीमान फे इंगलेंड आने से दोनों राज्यें के बीच घनिष्ट 
मैरी स्थापित.हुई । मुझे आशा दै कि आप मुझे नैपाल और 
इंगलैंड के राज्यों फे बीच परस्पर सद्दाउभूति और एकता का 
संबंध सत्य और चिरस्थायी करने में सद्यायता दूँगे।? जंग- 
पहाहुर ने इसके उत्तर में फद्दा कि “भोमती चिश्वास रकक्‍खें 
कि समय पर आवश्यकता पड़ने पर मेरे देश की सेना और 
कैप खदा आपकी सेवा में पस्तुत रहेगा। मुझे दढ़ विश्वास 
है कि इंग्लैंड मेरे देश के भ्रति सदा समान सहानुभूति और 
मैत्रीभाव.रक्‍्लेगा और उसमें किसी प्रकार की न्यूनता न 
दाने. देगा ।९ महारानी ने उनके विदा होते रूमय उनके वियेग 
रिए दुःछ प्रकाश किया । जंगवद्दादुर ने: उनके धन्यवाद दिया 
और कहा कि * आपके देश में लोगों ने मेरा जे आदर और 
पत्कार किया है.डसके लिये में: आपका सदा के लिये कृतञ्न 
हैँ” । यह कद कर जंगवह्दाडुर मद्दारानी से विदा हुए। 


२१--जंगवहादुर फॉस में । 


लंडन नगर के आपने इण्ट मित्रो से विदा-हाकर | 
जंगवद्दाढुर अपने साथियों समेत यहाँ से ११ अगस्त को 
जद्दांज पर द्वाकर फ्राँस को प्रस्थानित हुए। उस देश के 
बंदर (पोर्ट) में पहुँच कर वे रेल पर सवार हुए. आर रत 
की राजधानी पेरिस में पहुँचे । फॉल फे राज्य की ओर से 
डनके स्वागत का उचित पवंध किया गया था और वर्दों के 
प्रधान प्रधान अधिकारी धर्म गाड़ी आने. के पहले दा रेत 
के स्टेशन पर उनकी अगचानी के लिये उपस्थित थे। से 
लोगों ने उनका बड़े समारोह के साथ खांगत किया 
उनके लाकर पेरिस नगर के हाइल-सिनेदं में ठदराया। 
यहाँ उनके ठहरने के लिये फ्राँस को सर्कार को ओर से प्र 
छुआ था। 


२३ अगस्त को मि० एडवर्ड (अंग्रेजी सरकार के दूत जे 
इस समय फ्राँस के द्वार में रहते थे) जंगवद्दाडडर के डेरे पर 
उस आशा फे अज्ञसार जो उन्हें लंडन नगर से मिली थी। 
आए और उन्होंने उनसे पूछा कि यदि आप को यदाँ इस यश | 
में किसी प्रकार की सद्दायता फी आवश्यकता दे ते मैं उ 
देने के लिये उद्यत हूँ । 5६ ४४ न्‍ 


( १६१ ) 
“ .३४ अगस्त की फ्रॉस की प्रजातंत्र राज्यलभा के सभा- 
पढ़ि तृतीय नेपोलियन के भतीजे चार बेनापार्ट जैंगवदा- 
दुर फे पास द्वाटल सिनेट में आएए और उन्दोंने उनके अपने 
साथ ले जाकर यहाँ के प्रधान स्थान हलरीज़, कैप्स इलसी, 
शख्रागार और मेगज़ीन द्खिलाए। दूसरे दिन वे नेपोलियन 
वेनापार्ट के बृद्दत्‌ स्तेंस ओर चाँदमारी फे देखने गए। वहाँ 
उन्दोंन अपना कर्तव भी दिस्ताया | एक ढाल के किनारे धह्दुत 
'से सिक्के समाए गए और जंगवह्दादुर ने बड़ी कुशलता से एक 
एक कर के सब के उतार लिया और इस सफाई से निशाना 
“लेगाया.कि लद्य सिक्के के छेपड़ दूसरे आस पास के सिर्को 
में घक्का तक न लगा। उनकी इस हाथ की सफ़ाई और अचूक 
लद्यभेद्ता का देख वहाँ फे बड़े बड़े निशानेयाजों के छक्के 
'बूद गए। २७ के तुर्की का राजदूत उनसे मिलने आया और 
वे भी उससे उसी दिन मिलने के ,लिये उसके धासस्थान 
परगए। - हि / 
! ३० अगस्त को फ्राँस के भ्रजञातंत्र राज्य के सभापति ने 
' बनके मिलने के लिये बुलाया और नियत समय पर उनके 
' लाने के लिये गार्ड आफू आनर को द्वेटल सिनेट में भेजा, जे 
' जंगवहादुर के उनके साथियों समेत बड़े आद्र से सभापति 
,, के सव॒न के ले गएए। मवन के द्वार पर प्रिंस लुई नेपोलियन 
"ने जंगबद्दाडुर का स्वागत किया और उनसे द्वाथ मिला अपने 
; साथ दीवान-आम में ले जाकर उन्हें अपने पास आखन देकर - 


( श&२ ) ह 
बढाया। दीवान-श्ाम में उस समय प्रजातंत्र राजसमा के 
२५० सभ्य उपस्थित थे जिनमें से प्रधान प्रधांव कोगों दा 
परिचय सभापति ने जंगवहाडुर के दिया और जंगवहादुरने 
अपने साथियों में से चुने हुए खोगों फा परिचय समापति को 
अदान किया। परस्पर कुशल प्रश्नांतर सभापति ने कद कवि 
अब तक दम यही खुना करते थे कि नैपाली लोग 'दिदधस्ता 
में द्विमालय पर्वत की एक लड़ाकू पहाड़ी जाति के हैं पर भार 
तक द्वम लोगों के! नैपालियों के देखने का सौमाग्य नहीं मा 
झुआ था | यद्द बड़े आनंद की बात है कि आज दम 
सामने एक ऐसे आदमी के देखते हैं जे नैपास के वा 
समाज फा एक नमूना है। जंगबद्वादुर ने सभापति का 
धन्यवाद दिया और कद्दा कि आज मैं अपने उस आनंद ड्को 
प्रगट करने के लिये फेोई शब्द नहीं पाता जे मुझे आप 
आँख जाति के अधान से मिलने से आप्त हुआ है । सभापति ने 
जंगवदह्ादुर की आशा इस विपय पर माँगी कि आप, के शर्मा 
गमन के उपकतत्त में बाल-का नांच, किया जाय, पर ..मेंगवहा | 
डुर ने उनसे उत्तर में कद्दा कि आप के और आप फ देश ः 
चालो-के अजुपद्द से मैंने बहुत नाच देखा है और मेरी नार्थ ० 
देखने की इच्छा पूरी हे! गई है | यदि यही आप की इच्छा है ' 
ते भाप फाँस की पक लाख सेना के ज्ञायजा और कवायई 
दिखलाने का प्रबंध कीजिए । समापति ने कहा कि मैं शखबरी 
जाता हूँ । चद्दों से लौटने पर सेना के जायजा - और कवाः 


( रैष३े ) 


पंद. करने का प्रबंध करूँगा दूसरे दिन उन्हींने द्वाटल 
इएनवैलिड में छुद्ध नेपोलियन की समाधि के! जनरल पेटिट के 
साथ जाकर देखा। समाधि स्थान में लोगों ने लम्ाध्ि पर 
से एक ,मोला उत्तीर फर जंगवद्दाडुर को अपंण की जिसे 
“जंगबद्दादुर ने बड़े दर्प से यह कद्द कर ले. लिया कि मैं इसे 
। संसार के प्रसिद्ध चौर शासक के समाधि के दर्शन का चिदररूप 
। अपने पास झुरक्षित रक्खूँगा | उसी दिन बे छुद्ध बोनापार्ट 
"के भाई जेरोमी- बेनापार्ट से मिले और जेरोमी ने अपने 
| स्वर्यीय भाई के अनेक चिह्र स्मारक स्वरूप उन्हें दिखाए। 
। जंगबह्ादुर ने उस वीर पुरुष की प्रशंसा फरते द्ुए जेरोमी 
; को धन्यवाद दिया । 
/ पहली सितम्बर को जंगवद्दाढर ने थेंडम फाल्म्‌ को देखा 
| और दूसरी को वे आ्च आफ द्वारयंफ (घिजयद्वार) देखने गए । 
इसके ,याद वे १६ सितम्बर तक चर्च झराफ़ मडल्ीन,' शेटट 
डि शंपीन, सकेस, फाउंटेनब्लेर, इत्यादि पेरिस नगर और 
! उसके आख पास फ्रे स्थानों के देखते रहे । १७ को थे ली घा- 
' यैत्न हू डायबुल (.6 शरण, वएं 0:00) में बैलेट 
नामक ऐतिहासिक नाट्य देखने पधारे ओर ध्दाँ शेरीरो 
नामक प्रसिद्ध नतेकी के उत्य से भसन्न दवाकर उन्होंने उसे एक 
'जड़ाऊ देकड़ पारितेपिक में दियां। १८ सितम्बर को ये एक 


पार्री-में पधारे जिसे जिटिश राजदूत लाडड भामेन ये ने जो 
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थी: 


( १६४ ) 
उनके पेरिस में आने के समय छुट्टी पर गए थे उनके आग 
के उपतक्त में दी थी । ] - 

२० सिंतम्वर के वे पेरिस से फ्रांछ के अत्यंत प्रसिद्ध 
स्थान वारसेल्स को जदाँ सन्‌ १७८६ में सर्वसाधापण ने प्रांत 
के प्रसिद्ध राजनैतिक परिवर्तन के समय आक्रमण किया रथ 
और पहाँ के सम्राट के बंदी करके प्रजातंत्र राज्य स्थापत किया 
था देखने गए और दूसरे दिन खेंट क्लाउड में जाकर वहाँ के 
राजप्रासाद के देखा जहाँ सन्‌ १७६६ में नेपोलियन ते पाँव 
सौं सम्यें की सभा के ध्वंस कर और खयं फ्रांस का कवसरे 
बनकर समस्त राजकीय अधिकारों को अपने द्वाथ में लिया 
था। र३ सितंबर के वे लूबरी के अजायबधर को देखने 
गए और २४ के वहाँ के सभापति ने उन्हें. सेना का जया 
और कवायद देखने के लिये वारसेद्स में घुलाया | कवापर के 
लिये वारसेल्स के पास बहुत उत्तम प्रयंध किया गया था और 
बड़े समारोह से नियमाइुलार सेना की कवायद उर्न्द दिसः 
लाई गई। केंबायद हे। चुकने पर सभापति प्रिंस और 
जंगबदादुर साथ साथ घोड़े पर॑ सवार देकर घारसेदलस 
पधारे | राह में समांपति ने जंगवद्दादुर से पूछा कि अब आर्पे 

युरोप के किसी- और राज्य में पधारेंगे अथवा - सीधे नैपा् 
वापस जाँयगे । इन्दोने कद्दा-कि यद्यपि मेरा विचार कस और 
जर्मन देशों के देखने का है, पर राज्य का कारोबार 
अधिक हैं कि अब में अन्य देशों को नहीं देख सकता और 


€ रबप ) 

सीधे नैपाल के घापल जाऊँगा। रास्ते भर दोनों मद्दा- 
घुमावों में नेपाल, फ्राँस, इंगलेंड आदि देशों के विषय में बरा- 
बर.बातचीत द्वाती रदह्ी। घारसेल्स पहुँचकर सभापति ने 

उन्हें एक प्राचीन  तमग्रा उपद्दार में दिया और जंगबद्वादुर ने 
अपना चित्र समापति की भेट किया । + 
' -र५ सितंबर का जंगवद्धादुर जगतशमशेर, धीरशमशेर 
और सिद्धमन के। साथ ले नार्डन मे।विली देखने फे लिये 
पधारे। यहाँ थे अपने तमंचे से निशाना लगा रहे थे कि 
इसी बीच में एक लड़की उनफे पास आई और दस फर फहने 
तगी कि मैं भी आप की तरह निशाना लगा सकती हूँ। 
जेंगबद्धादुर ने उसके मुँद्द से यद्द बात निकलते देर नहीं हुई 
थीं कि अपना भरा हुआ तमंचा उसके द्वाथ में यद् कद कर 
दे दिया कि ले निशाना सगाशो ते सद्दी । लड़की घबड़ा गई 
और उसने तम॑चे के घोड़े के बिना निशाना साधे द्वो खींच 
'ज्षिया। तमंचा दूग गया और गे।ली घी रशमशेर की जाँघ में जे 
' सामने पास द्वी खड़े थे जा लगो। लोगें ने चटपठ धीरशमशेर 
के डडा लिया और सब लोग उन्हे लिए पेरिस आप। चदाँ 
'जंगबद्दादुर ने स्वयं अपने दथ से चिकित्सा के शर्तों से 
उनकी ज्ञांघ से गेएली निकाली और मरदम पद्धी की । 
... धीय्शमशेर के चंगे हे जाने पर सब लोग पेरिस नगर से 
' हियंख में आप:। यहाँ वे ३ अक्तवर के आंतकाल पहुँचे। 
' लियंस में जनरल काउंट कैस्टलेन की ओर से काउंड आफ 


( रब ) 
शैमांट ने उन्हें रत्रिम संग्राम देखने के लिये आमंत्रित किया, 
जिसे जंगवद्दादुर ने सहर्ष .खीकार किया ! इस कृत्रिम संग्राम 
के देखने में उनको सारा दिन लगा और वे उस पीरोचि 
कृत्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जनरल काउंट कछ 
लेन को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया। लियस से चलकर १. 
माससेट्स बंदर पर पहुँचे । यहाँ ,सरकारो जद्दाज प्राउंडर 
उनके लिये तैयार खड़ा था और थे उसपर सार हि 
असकंदरिया के रघाना हुए । है 


२२--युरोप से लौठना। 


मारसेल्स से चलकर जंगवद्दादुर १४५ अकबर को अस- 
दिरिया के बंद्र में पहुँचे। यदाँ थे जद्दाज से उत्तर कर 
श्ष मार्ग. से चल कर तीसरे दिन मिस्रदेश की राजधानी 
धिदरा में आप! काहरा में अब्बास पाशा की ओर से उनके 
दिरने के लिये उचित धबंध किया गया था झोर उन्हें राजकीय 
हल में दहराया गया । देपद्धर का पाशा स्य॑ जेगवहादुर से 
मिलने आए और उनकी यात्रा का सारा विवरण बड़ी उत्छुकता 
पे उन्होंने खुना। दूसरे दिन १६ के जंगवद्ाडुर पाशा से मिलने 
गए और पाशा मिस्र के प्रधान प्रधान अमोर उसरा के साथ 
उनसे दुर्वार-आम में मिले । २० अक्तूबर फो जंगवद्वाडुर फाहरा 
पे रवाना हुए और घंद्रगाद में जहाज पर सवार हे। बंबई 
का चल दिए । 


जंगबद्दादुर ६ नवंबर के बंबई पहुंचे। यहाँ सरकार अंग्रेजी 
को ओर से उनके स्वागत का उचित प्रबंध क्रिया गया था। 
बंदरगाह के फाटक पर एक रेजिमेंट सेना खड़ी थी जिसने 
उतरते ही उनके सामने दथियार भेंट किए और. तेपों से 
उनकी सलामी की । सब लोगों ने उन्हें लेजांकर उचित खान 
भें उदराया। यहाँ जंगवद्दादुर ने दे। दिन तक चिश्राम करके 


( रहप् ) 

यांत्रा की थकाचर मिटाई । ८ म्वंबर के सर विलियम पर 
ने तथा & का सर पर्सकिन पेरी साहदेव ने उनके उद्देश से शर्ह | 
के नाच का प्रवंध किया और उन लोगों के अनुरोध से उन्हें 
उन नायों में जाना पड़ा । बंयई में पाँच छ दिन ठहर कर ५ । 
१४ नवंबर को द्वारका पधारे। सरकार अंग्रेज की ओर में 
उनकी द्वारकायात्रा के लिये अठलांदा नाम के जहाई 
का प्रबंध किया गया था। व्ाँ जंगवहाडुर ने पांच हर्माए 
रुपए का सर्कारी आमिसरी नोट मंदिर में शरण किया। 
द्वारकाजी में दर्शन कर वे २१ का फिर बंबई वापस आए 
और दो दिन 5द्र कर लंका को रवाना हुए |.२६ नद॑दर कीं 
ये फोलंदे पहुँचे | चहाँ लंका के गवर्नर सर जाओ अंडरसर्य 
ने उनका उचित स्वागत किया। यहाँ ठद्दर कर ये है दिस 
के रामेश्वर के दर्शन के लिये रामेश्वरनाथ गप्ए और ष्हँ 
भी उन्होंने पाँच हजार का धामेसरो नोट मंदिर में चढ़ाया। 
दिसंबर के ये फालंबे। लौट गए । यहाँ थे अनेक सं्रेज ई 
चआरियों से मिले और लाडे ओस्वेनर, मिं० लारेंस झातिएत - 
और कप्तान ध्गर्टन आदि के अपने खाथ नैपाल में खेद. 
देखाने के लिये लेकर ७ दिसंबर के कलकत्तें का रवाना ६४ 

जदाज लंका से चलकर ६८ द्खियर का कलकत्तें पहेँची। 
जंगवहाडुर जद्दाज्ञ से उतर कर बेलगद्धिया में ठट्रे और दी 


शक दिन के बाद गवरनर-जनरल से मिलकर र२४ दिसंबर की 
चे स्थल मार्ग से बनारस के अस्थानित डुए । 
५ 





( र&६ ) 
/* बनारस में नैदाज्ष से उनकी अगधानी के लिये एक रेजि- 
में सेना पहले द्वो से भेज्ञी गई थी जो यहाँ उनके शुमागमन 
को प्रतीक्षा कर रेददी 'ध । जंगवदहादुर अपने दुलघन सहित 
४ जनवरी सन्‌, १८५१ के फाशी पहुँचे और सेना ने बड़े 
उरंसाद और दर्प से उनका स्वागत किया। दूसरे दिन उन्होने 
गंगा में स्‍्तान' कर विश्यनाथजी का दर्शन किया और एक 
सप्ताह तक फाशीपुर्ी में रद कर अनेक देवस्थानों के दर्शन 
किए। काशी में ८ जनवरी के राजकुमार रफखेंद्रविक्रम अपने 
भाई समेत उनके पास आप और येले कि मद्दाराल राजेंद्र- 
विकरमशाह जब दम लोगों फे लेकर मद्दारानी के साध काशी 
आए थे ते थे अपना रुपया गधर्नर-जनरल के एर्केट की 
मार्फत सर्कारी खजाने में जमा कर गए थे | अब उसी रुपए 
के लिये हम लोगों और हमारी माता मद्दारानो लच्तमोदेबी के 
चीच देर विरोध मनन है । ,च्छा द्वाता कि आप हम खोगों 
के ऋगड़े का नियटेर कर देते । जंगवदाडुर ने उन राजकुमार? 
की बात झुन सारे घन फे तीन भांग कर एक एक भाग दोनों 
राज़कुमारों को और एक भागं महारानी के दिलादा और 
सब लोगों ने उनके इस निपदारे का, मान लियां। इखके बाद 
फाशी छोड़ने के पदले ही थे एक दिन छीनल कालेन् घनारस 
में पधारे। उस समय कालेज में प्रसिद्ध डाकुर देल्तेटाइन 
साहेब प्रिंसिपल थे । उन्होंने ज्ंगबदाडुर की फालिज में उचित . 
अभ्पर्थना को और संक्षेप में कालेज का इतिहास उनसे , 


( २०० ) 


वर्णुन किया और उन्हें कालेज दे भवन क्षे प्रत्येक भाग को 
लेजञाकर दिखलाया । जंगरवद्दादुर ने चलते समय बा 
बैलेटाश्न मद्दोदय को धन्यवाद दिया और चार दृजार रुपए 
कालेज फी सद्दायता के लिये प्रदान किए। 

काशी से चलकर वे गाज़ीयुर पहुँचे | यद्दाँ उनके खबर 
मिली कि उनके पूर्व चैरी स॒रुप्रखाद चौतुरिया ने उनके मार 
के लिये तीन हथियारवंद बदमाशों को भेजा हैं। ,गाज़ीएुर 
क॑ सरकारी फर्मचार्र यह समाचार सुन वड़ें चिंतित हुए श्रार 
उन्हींने उनको रक्षा 'के लिये उसी दम सैनिकों का नियुर्त 
कर दिया तथा पुलिस के नाम हुकुम जारी किया कि / जा 
नैषाली दृथियारवंद अपने पास हथियार रखने और इस श्रेए 
आने का कोई युक्तियुक्त समाधान न देसके उसके फौए 
बाँध कर चालान फर दिया जाय । 9 न 3 

शाज़ीपुर से चलकर लंगवहादुर गंडकी पार कर २४६ जे 
दरी के नैपाल की सी मा के भोतर पहुँचे ओ( उन्देने विसी' 
लिया में डेरा किया । यहाँ दो रेजिमेंट सैना लैकर उनके भाई 
जनरल छृष्णवद्दादुर काठमाँडव से आकर उततसे मिले । दूसरे 
दिन प्रातःकाल जंगवहाडुर ने सौ हाथियों के दोकर जंगल मे 
शिकार के लिये दकवा कराया और एक बाघ मारा । सर्ये 
कात फ्रे समय उन्हेंने सेदे में पकड़े हुए द्ाथियों की पंजनी 
( परिशणना ) की आर अच्छे अच्छे हाथियों का मामकर 
फर और हथिसाल में भेज शेप फे बेचने की आशा दी साया 


( रण? ) 


| मद्ावतों और लखतेदा के शिकारियां को उनके परिभ्रम- फे 
| अंजुसार पुरस्कार प्रदान किया। 
विसाली से चलकर जंगवद्मादुर ने पहली फर्वरी के 
मिचल्षेशसे में पड़ाव किया और दूसरी के वे दिरौरा में पहुँचे । 
| हिरौरा में उन्हें खबर मिली कि पड़ोस में जंगली हाथियों का 
| 'के झ्ुड फिर रहा हैं। यह खबर पाते ही उन्होंने उसी दम 
; शिंकारियों के बुलाकर शिकारो हाथियां के लेकर उनका 
; पीद्ठा किया और बड़ी लड़ भगड़ से चार द्वाथियां के उसी 
' द्न पकड़ा । इस सेदे में मि० आलिफेट, जिन्हे वे लंका से 
साथ लाए थे और कप्तान फैचेना भी उनके साथ थे। थे दोनें' 


रस खेदे के देखकर अत्यंत प्रसश्न हुए । 
४ फवेरी के पड़ाब उखड़ा । जंगबद्दाडुर ने लार्ड भोस्वेनर, 


प्रि० लाक, और मिस्टर इगर्टन के ,जे नैपाल में द्ाथियों का 
खेंदा देखने गए थे बिदा किया ओर शिकार खेलते हुए वे ६ 
फरवरी का प्रातःकाल थापाथाली पहुँच गपए। 
उनके पहुँचने पर काठमांडव में बड़ा उत्सव मनाया गया । 
'कालाम्टी के पु से दर्बार तक की सड़क के चारों ओर 
भंडियाँ और तारण आदि लगाए गए ! पुल के पास एक मंडप 
पनाया गया और यहाँ सब ज्ञोगों ने 'उनका उचित स्वागत 
किया सैनिकों ने'उनके सामने शस्प अपण किप्ण और तेपपों 
से उनको सलामी की । सेनिक और देशिक अधिकारी वर्गों ने 
तथा नंगर के बड़े बड़े रईसें ने मिलकर उनके शुभागमंन के 


'[ २०२ ) 
उपलक्ष में उन्हें अभिनंद्नपत्र दिया । फिर व्दों से पड़े वे 
गाज से घे बड़े बड़े प्रधान अफसरों के साथ नगर में' पधारे। 
सड़क के दोनों ओर सैनिक खड़े उनके सामने श्र भर्षेय 
करते थे और नगर के खोग अपने अपने कोठों से उन पर फूत 
और रोरी की वर्षा करते थे। उनके देश में लौटने पर सर. 
छोटे बड़े ने उत्साद प्रगद शिया और दूर दूर से लोग उहह*ं | 
देखने के लिये आप्प। घाह्मणों फो बहुत कुछ दान दक्षिण दीं. 
शई और नगर भर में बड़ा उत्सव सनाया गया। | 


७ फर्चसी के थे श्रपने इ मित्रों और राज्य के बड़े के 
अधान देशिक ओर सैनिक कर्मचारियें से श्रपने स्थान पर 
'मिलते रहे | 


झे के वे महाराज फे राजमवन में महारानी विकटोरियाँ 
का पत्र लेकर पधारे और सरे दुर्चार उन्होंने महाराती का एप 
अद्दाराजाधिराज फे हाथों में अपैय किया। इस समय २९ ते ह 
की सलामी पत्र के उपलक्त में दागी गई। उसी दिन दाडीलैत ह 
से आउ दृज़ार सेना ने अपना जायजा और कृवायद जंगयद्दाढर 
को दिखाई इसके बाद जंगबद्ाडुर ने मि० शालिपंट को जिद. 
चे लंका से अपने खाथ हाथियें का खेदा दिखाने के लिये ताएं 
थे तथा फप्तान फवैना को जिन्हें वे अपने साथ शुरोप ले गए ! 
थे बिदा किया और थे हिंदुस्तान के पलटे । श्रव अंगवदाढर 
संचीपद का भार लेकर अपने कत्तेब्य के पालन में प्रदत डे 


जँ 

0 २३-भपघानक पड्चक्र ॥ 
»» मेंगबदाइर के विज्ञायत से घापस भाने पर उस समय 
किसी प्रकार का घियाद नहीं मचा, फ्येंकि सय लोगों का उन 
'पर पूरा विश्वास था और सभी उन्हें एफ सथा और धर्ममीर 
श्रास्तिक ह्विद्‌ समभते थे। काजी कड़बड़ स्त्री से जो जंग- 
- बहादुर के साथ घिलायत गया था, इनके साथ पुराना बैर था 
और उसने,उस घेर का यदला जंगबद्दादुर पर भूठा श्रायोप 
लेगा कर लेना चाद्या | अतः उसने छुपके चुपके लोगों से यद 
कहना धारंस फिया कि जंगवद्दाडुर ने विल्लायत में अंग्रेजों के 
साथ भोजन किया है और ये येधर्म हा गए हैँ । हिंदू जाति 
को अपने प्राचीन धर्म रीति नीनि फे साथ कैसा प्रेम है, यद 
सब “लोगों पर प्रकट है। धर्मम्रष्ट द्वेने पर बेटा बाप फो, 
बाप बेटे के, भाई भाई को, ख्री पति श्र पति -सत्री तक को 
सदा के लिये प्रुथकू कर देते हैं। जरा सी आशंका की संभा- 

अना द्वोने पर लोग हुवा पानी खाना पीना, छोड़ देते हैँ । 
आज पांच छ दिन से यह वात उनके जातिथालों में धर 
“धर फैलने लगी और कड़वड़ खधी यह कहकर लोगों के 
: उसेजना देता रद्दा कि “भाई जंगवद्दादुर अख्तियारवाला है। 
डसे ज्ञाति से निकालने का किसे सादस पड़ सकता है। जन 
तक चह्द जीता द्वै फोई उसके सामने यह पूछने का सादल ते 


डर 
ऊ 
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किसो से नहीं कहँगे, फिर उनसे अपनी अभिसंधि में संभिहित 
द्वाने के लिये शपथ लो | तंत्पश्चात उन लोगों ने अपना साए . 
भवंध जे पड्चक्र चलाने के लिये था,उनसे कद्दा और प्रतिश 
की कि काम द्वा ज़ाने.पर उनके मद्दामात्य पद मिलेगा। 
बंबद्धांडुर ने उस समय ते।.उनसे मिल कर सारा भेद ले लिया. 
और इस विषय के सारे कागज़ पत्न देख लिए और उन लीगी.. 
के ऐसा विश्वास दिलाया कि वे उसे अपना शरीक समर 
गए, पर जब वे वद्वीनरसिंद के यहाँ से अपने घर श्राक 
लेटे ते उन्हें रातभर नींद न आई। वे जंगवद्दादुर को बई्त 
प्यार करते थे ।जब ये उस षड्यंत्र का सोचते थे ते 
उनका अंतःकरण काँव उठता था और उनके हृदय में आर्ट 
स्नेह उमड़ आता था । उन्हेंने सब बातों को भुला कर से।ता 
चाह्य पर उन्हें नींद न ओई। रात बीती, सबेरा हुआ, विंग 
आया और गया, पर उनके मन में शांति नहीं आई। बे बड़ी 
डलमन में थे। यदि वे-इस पड्चक्र का समाचार जंगवेदाइर 
से कहते थे ते उनके छोटे भाई बद्रीनरसिंद के प्राय जाते 
आर यदि नहीं कहते थे ता उनके पिता के तछुल्य पूज्य वह 
भाई के प्राण जाते थे । बड़ी कठिन खुमस्या थी । वे किसे मरने 
दे! और किसे बचाएँ, दोनों।उन के भाई थे | उल झर्म॑य उनकी 
दशा बिलकुल सांप छू दर की सी थी । उस द्न भी रात का 
वे इसी उल्र्ं फेर “में पड़े रद्दे और उन्हें नींद ना आई। 
सबेरा डुआ। बे दिन भर एकांत में बैठे यद्दी सोचते से कि 
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क्य किया जाय कि उनके दोनों भाइयों के प्राण बचें । सच है, 
समे भाई का बड़ा स्नेद्र दाता है । ५ 

' १६ फर्वरी के बंबद्दादुर से नहीं रद्या गया। वे झ्राधी रात 
के समय थापाथाली में अकेले जंगबद्ाडुर के घर पर गए। 
अंगवद्दादुर अपने घर पर आग ताप रहे थे कि बंबदगडुर भी 
जाकर यहीं आग के सामने बैठ गए। थोड़ी देर तक वे मौन 
साथे बैठे रंदे आर जब सब जोग चले गए और' जंगबद्दादुर 
भकेले रह गए ते फूट फूद कर रोने रागे। जंगवह्ादुर ने उन्हें. 
रते देख कारण पूछा, ते उन्दहे।ने कद्दा कि आज्ञ मुझे दे दिन , 
से नॉँद नद्दीं आती हैं। आपसे कद्दते हुए भी डरता हूँ कि 
आप मुझे . भी अपराधी समर्भेगे। भपके लिये बहुत कम 
समय ६, कल जब झाप बसंतपुर जाँयगे तो आपके राध्द में 
गोली मारी ज्ञायगी । भाई बद्दीनरसिंद, फड़बड़ खन्नी/' जय- 
पहादुर और मदाराजकुमार उर्पेंद्रविक्रम ने,मित्रकर यद्द पडू- 
यंत्र रचा है. । मुझे भी उन' खोगों ने परखां बुलाया था और' 
पड़ी फड़ी शपथ लेकर इस पड्चक्क में शरीक किया है। में 
दी दिन से इसी उल्भान में पड़ा हैँ कि क्या फरूँ, आपसे 
कहूँ, या न कहूँ | यदि कद्दता हूँ ते। भाई “बद्रीनरसिंद्द के प्राण 
जाते हैं और नहीं कद्दता ते। आप मारे जांते हैं। मेरा: क्या में _ 
ता दोनों और से गया और दोषी हूँ। इतना कद कर उन्हेंने 
एड्चक्क की साय कथा जंगवहादुर से कह सुनाई और फिर 


फूट फूट कर - रोने लगे । * 20० ०३ 
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(२०८ .) 

ज॑गबद्दादुर यद समाचार खुनकर ठकमांरे से दे गए 
चे यद्द खुनकर भवचकर में. पड़े कि उनका सगा भाई 
उनके खून का प्यासा हो रहा दै। जंगबहाडुर ने बंबई: 
को ते द्ामा कर दिया, पर उनसे क॒द्दा कि स्मरण रकले यह 
खबर भूठी निकली तो परिणाम अच्छा न होगा और सब 
उठद्दरने पर मैं तुम्हें उसका उचित पुरस्कार भी दूँगा। जे 
बहादुर ने बंवद्दाठुर के यह कह कर अपने पास बाल लिया 
और थापाथाली की शरीर रक्षक सेना का तैयार दोने 
आशा दी और उसी दम वे खय॑ कोट में पहुँचे। 

कोट में पहुँच कर जंगवद्दाडुर ने उसी दम सेना की 
दथियारबंद देने की आशा दी और “तैयार द्वा आने पर 
फौरन बिना किसी के कानो कान खबर डुए सौ सो जवार 
के एक एक विश्वांसपात्र अधिकारी की अ्रध्यद्तता में प्रत्येक 
चद़यंत्र रचनेवाले के धर पर भेजञां। कर्नल जगतशमशेर ४ 
जयवहाडुर का पकड़ने के लिये, कप्तान रणमेदर के बरद्रीगर 
सिंद के। पकड़ने के लिये और रणोद्वीपरसिद फो राजकुमार 
उर्पेद्रविक्रम का पकड़ने के लिये भेजा । कर्नल धीरशमशीर की 
उन्दीने आ्राशा दी कि आप हमारी रच्तक सेना लेकर नगर के 
जायें भेर दृष्टि रखिए और उन कोगों का सामना कीजिए 
ले एथियार बंद दे आजा में भंग डासने की चेष्टा करें! 

यद्द सब प्रबंध बात की थात में दे। गया। उधर वे लोग 
अदराधियों को पकड़ने गए इधर जंगवदाडुर ने रात ही क्रो 


( २०६ ) 
एप के प्रधान प्रधान सर्दा्से भौर मद्दाराज्ाधिशन सुरँद- 
विक्रम और मूतपूर्व च्युत मदाराज्ञ राजेंद्रविकम को चुलाकर 
धपराधियें का मुकदमा करने के लिये. न्यायालय का प्रबंध 
किया ।थोष्टो देर में चार्सो अपराधी दथऋड़ी टालकर फचदरो 
मे उपस्थित किए गए और उनकी पर्रीक्षा दाने लगो | अपरा+ 
धियें मे अभियेशय से इनकार किया और कटा हमें पड्चक:' 
का कुछ, भो द्वाक्त मालूम नहीं है । मुकदमा दूसरे दिन, पर 
भुलतवी किया गया और उनके घर्यो को तलाशी ली गई, जिस 
में बहुत से ऐसे - प्र मिले जिनसे उनकाः अपराधी द्वाना 
पम्रागित देता था । जंगवद्ादुर ने उन सूप फागजों को हथिया 
जिया और छिपा रफ्खा और फिर श्रमियाग फी कार्रवाई 
भारंभ हुईं। यद्रीनर्रा लि - ने सदसे अधिक यलपूर्थक अपने फे 
निर्देध फट्दा और घद्द न्याय और ईश्यर को “डुह्वाई देने लगा । 
इसने फट्दा (यद्द ईश्वर का फोप- है कि मुझ पर भाई-के मारने 
का भ्ूठमूठ देपारोपण किया: जाता'है; मैं नितांते' मिरपराध 
हैं, इसका न्याय दाना, चादिएर।?जंगवहादुर से “टखको 
यहद्द दिखाई ने देखी गई । उन्हांने अपनी जेब से'उन कागजों फोा 
जे तलाशी के समय,मिल्ले,थे बद्रीनरखिंद के सिर पर पदक 
कर' कहा " क्रप्तात सत्तराम, ले इस . भूठे के मुँदद पर 'जूता 
मारो |» अब ने। बद्वीनरलिंद छुप ड॒श्वा ओर:-दोमी आर्थवा करने 
लगा,। अपराध, प्रमाणित हो : चुकेने पर डसदिन की कार्रवाई 





(्‌ २१० ) न्‍ 

बंद की गई:और दंड का चिचार दूसरे दिन पर घोड़ा गया 

तथा अपराधी बंदीगृह में मेज दिए गए । 
दूसरे दिन उनके दृंड-के लिये विचार प्रारंम इुआ। मद 
शाजाधिराज और उनके पिता ने स्पष्ट शब्दों में कद दिया कि 
जो दूंड अन्य अपराधियों के दिया जाय वही राजकुमार के 
भी दिया जाय, इसमें हमारी सम्मति है और दम कोई आपत्ति 
नहीं है। न्‍्यायकारियें में किसो ने तो उनके मारने की और 
किसी ने उनकी आँख निकालने की और किसी ने उन्हें लोदे 
फे पिंजड़े में बंद करके चीतान में भेजने की सम्मति दी। पर 
जंगबद्दाडर ने किसी की सम्मति न मानी । उन्देंने स्पष्ट शर्मा 
में कद्द दिया कि मैं ऐसे क्र दंड का प्रवल विरोधी हैँ और 
जब मैंने पैशाचिक दंड के एक बार थंद कर दिया है ते। चादे 
जे, दे। मैं अपने समय में ऐसे दंडों के कदापि न देने दूँगा। 
उन्हेतने उन्हें ज़नम-केद का दंड देने की सम्मति दी और की 
' कि अ्र॑श्रेज्ञी सरकार के अभी पनत्न लिखा ज्ञाय कि वद्द इन चार्र 
अपराधियों को चुनार फे दुर्ग में नजरबंद रफ्ले' और जब 
तक उत्तर न आये ये लोग कोट में कैद किए: जायें और एन 
की रक्षा फे लिये एक करनेंल, दो कप्तान और सेना नियुक्त की 
ज्ञाय | सर्कार अंग्रेज़ी ने उन्हें जंगयद्दोडुर के लिखने पर 
इलादाबाद फे किले में नज़रबंद , रखना स्वीकार किया | जग 
. बहादुर ने चारो अपराधियों के इलादायाद मेज दिया और व 
के खर्चे के लिये दस दस रुपया रोजाने फी स्वीकृति दी भौर 


२११ 


उनकी सेवा फे लिये पाँच नौफर तीस तीस रुपए महीने के 

तैनात किए। जंगपषद्दादुर ते सन्‌ १८०३ में मर गया पर शेष 
'पीनों को जंगवहादुर मे अपनी माता के आग्रह से फिर नैपाल 
मे बुल्ला लिया । राजकुमार, उपेंद्रविक्रम के उन्हेंने पहले ते 
भारगाँव, में रहने.की आशा दी पर थोड़े दिनों बाद उनके 
फिर काठमांड्च में अपने' महल में आकर रहने की शाज्ञा दे 
दो और घद्नीनरसिंह को पदले - उनके बेटे केदारनरसिंह फे 
साथ जिसे उन्हीने पाल्पा का हाकिस नियत किया था, पालपा 
में रफन्ना और थे उनकी गति विगति का निरीक्षण करते रहे, 
पर थेड़ेद्दी, दिनों के बाद उन्हेंने उसके अपराध फेा जमा 
कर और उसे घुल्ा कर पच्छिम की सेना का प्रधान सेनापति 
पता दिया । 





( २१० ); 
बंद की गई.और दंड का विचार दूसरे दिन पर घोड़ा ग्रया 
तथा अपराधी बंदीयह में भेज दिए गए । 
दुसरे दिन उनके दंड.के लिये विचार आारंम हुआ। मदद 

राजाधिराज और उनके विता ने स्पष्ट शब्दों में कद दिया हि 
जे दंड अन्य अपराधियों के दिया ज्ञाय यही राजकुमार को 
भी दिया जाय, इसमें हमारी सम्मति है और दर्मे केई आपति 
नहीं है। न्यायकारियें में किसी ने ते। उनके मारने की और 
किसी ने उनकी आँख निकालते की “और किसी ने उन्दें लोरे 
फे पिजड़े में बंद करके चीतान में भेजने की सम्मति दी। १९ 
जंगयद्दाहुर ने किसी की सम्मति न मानी । उन्ेने स्पष्ट शर्दो 
में कद दिया कि मैं ऐसे ऋर दुंड॒ का प्रवक्ष विरोधी है शोर 

जब मैंने पैशाचिक दंड के एक बार बंद फर दिया है ते। चा्दे 
जी दे मैं अपने समय में ऐसे दंडों को कद्गापि न देने ईगा। 
बन्देने उन्हें जनम-कैद्‌ का दंड देने की सम्मतति दी और कंदा 
कि श्रंग्रेज़ी सकांर के अभी पन्र लिखा जाय कि वह इन चासें 
अपराधियों के छुनार के डुये में नजरबंद रफ्खे' और जब 
तक उत्तर न आचे ये लोग कोट में कैद किए जायें और हे 
की रक्ता के लिये एक कनेंल, दो,कप्तान और सेना नियुक्त की 
जाय । सर्कार अंग्रेज़ी ने उन्हें जंग्रवद्वांदुए के लिखने १९ 
इलादाबाद के किले में नजरयंद _ रखना खीकार किया। जंग 
यद्दादुर ने चांरों अपराधियों के इलादायांद भेज दिया और उंते 
के खर्चे के लिये दस द्स थपयां रोजाने की स्वीकृति दी और 


बे 
( रह ) 
उनकी सेया के लिये पाँछ नौफर तोस तीस रुपए मद्दीने के 
तैनात किए। जंगयद्दादुर ते सन्‌ १८४५३ में मर गया पर शेष 
वीनों के जंगयद्यादुर मे शपनी माता फे आम्रद से फिर नैपाल 
में बुला लिया । राजकुमार उपेद्रधिक्रम को उन्होने पहले ते 
भारगाँव में रहने को आज्ञा दी पर थोड़े दिन याद उनके 
फ़िर काठमांडव में अपने मदल में आफर रद्दने की आशा दे 
दो और 'यद्रोनरािद्र के पदले उनके बेटे फेदारनरसिंह के 
साथ जिसे उन्हाने पादपा का द्वाकिम नियत किया था, पालपा 
; में रक्खा और थे उनकी गति घिगति का निरीक्षण फरते रहे, 
“पर धाड़ेद्दी, दिनो के धाद्‌ उन्हेनने उसके अपराध फेा दामा 
: कप और उसे घुला कर पच्छिम की सेता का प्रधान सेनापति 
| पना दिया । 


रह 


२४-शांतिस्थापन । : 
जुलाई सन्‌ १८०५२ में मदह्ाराजाधिराज ने गद्दी परित्याग 
करने का विचार धगर किया, पर जंगवद्ददुर ने उ्हें कद वा 
समभा चुझाकर और -कुछ डाँट डपट कर राज-काज घेड़ 
से रोका। सन्‌ १८५४२ ऊं-पारंभ में खेदें से पलटे फर जंगवः 


।दुर ने फौजदारी फे आईन का खुधार और संशोधन कियी।! 


४४ मई १८५२ को जंगयद्दादुर मे पहले पहल मैपाल में महाः 
रानी विफ्टारिया के जन्‍्मेतत्सव फो बड़ी धूमधाम से मनाया 
झभौर २१ तापों की सल्लामी दगाई | तय से जब तक जेंगवहां 
डुर शासम करते रहे नैपाल में महारानी का अन्मेत्सवे प्रति 
बर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रदा । ; 
नवंबर सन्‌ १८५२ में फिर जंगवहादुर पर पड्चक लायी 
गया। श्रव की बार कप्तान भीटर्सिह ने अपने भाईयें समेत 
उनके घाण लेने फे लिये श्रभिसंधि की। इस पडचक्र का भी 
सारा भेद ज॑गवद्ादुर को उस दल के एक पुरुष द्वारा मिंत 
गया, अतः उस दल के अनेक पुरुष पकड़े गए और सत्रों मे 
अपराध को स्वीकार “किया। न्यायालय ने अपराधियों की 
प्राणदंड देने की झाशा दी पर जंगबद्दादुर ने उन्हें अन्मभर ४ 
लिये चीतान में भेज दिया। 
दिसंबर सन्‌ १८४२ में जंगवद्मादुर खेदे को गए और खेई 


( रहहे ) 
की समाप्ति पर थे अपने साथियों समेत वहाँ ही से बाहर 
ही बादर अलमोड़ा हाते हुपए बद्री और, केदारनाथ की यात्रा 
के चले गए | इन दोनों स्थानों में दर्शन कर वे २६ मई सन 
१८४ को अलोगंज गण और चहाँ से २७ मई को काठमांडव 
लौट आप । 





दूसरे साल १५ मार्च को प्रजा ने जंगवद्ादुर फे शासन से 
संतुष्ट दा परेंड पर उनकी एक पत्थर की सूर्ति उनके रु॒पारक 
रुप में-स्थापित को । इस सूर्ति का उद्घादन जनरल बंबहा- 
दुर ने किया । उसी दिन सेवा की कधायद भी कराई गई और 
तेपों की सलामी दी गई।रात को आतशवाजी छूटी और 

ज्य की ओर से भेज दिया गया। 

"दे। मद्दीने बाद ८ मई फो जंगबहाडधर के ज्येष्ठ पुत्र जगत्‌- 
जंग फा विचाह महाराजाधिराज की पहली महारानी की 
ज्येष्ठा कन्या के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ | इस विवाह से 
जंगवद्दादुर को मान मर्य्यादा और अधिक बढ़ गई । 

इसी साल ज्ञंगवहांदुर फे घोर शत्रु गुरुपसादशाद चातु- 
रिया ने जे अपने भाई फरतेदजंग के मारे जाने पर नंपाल से 
भागकर हिंदुश्तान गया था और वहीं से जंगबद्दादुर के प्राए 
लेने फे लिये पडचक चलाता रद्दा था, जंग्वंदाडुर खे च्मा 
प्रार्थका फी और उनसे अपनी बहन के वियाह की बात 
चलाई । जंगयदहादुर ने दामा प्रा! ना करने पर उसे नैपात में 
आने की आशा देदी और उसी खाल चैशाल के मद्दीने में 


कि ] 
हे 


(सश )... 
उसकी बहिन से व्यादह कर ख़दा के लिये अपने परम शर्त 
चैतुरिया को अपना संबंधी और शुभचितक बना लिया भौर 
शुरुप्साद और उसके भाई रामेश्वरशाह को सेना का क्ैंत 
कर दिया । गुरुप्रसादशाद्द ने थोड़े ही दिनों बाद अपने पद 
को परित्याग कर दिया और चह शांतिपूर्वक तराई में घरेवा 
के इलाके के खरीद वहाँ रहने लगा। ..,, ,,,- 

इन देनों विवाहें से न केबल जंगबहाडुर की मान,और 
मर्य्यांदा ही बढ़ी अपितु उनका शासन सदा के लिये श्रकटक 
है। गया और उस देश में अ्रब उनका कोई विरोधी न 
रद्द ग़या।, ः रब 


: , २५४--तिब्बत की चढ़ाई। 

सन्‌ १७६१ में तिब्बत की राजघानी लासा में मैपाली और 
तेम्बती व्यापारियों में सिक्के के ब्यवद्वार के विषय पर पर- 
पर विवाद मचा था आर इन दोनों राज्यों फे बीच युद्ध छिड़ा 
ग। रब चीन फे सप्नाट मे तिब्बतियों फी सहायता की। साल 
7र तक परस्पर घोर संग्राम के चाद सितंबर सन्‌ १७६२ में 
ग्रीन भौर नेपाल के बीच संधि हुई जिसमें नेपाल ने चीन 
प्राड को अधीनता स्वीकार की और प्रति पॉच वर्ष उपदार 
ने की प्रतिष्ठा की । चोन ने नैपाल फो विदेशों शक्तियों के 
प्राक्मण के समय सद्दायता देना स्वीकार-किया था । नैवा- 
लेयें को तिब्बत में फोठियाँ घनाने और चीन और तिघ्यत में 
यापार करने की झाशा मिल्ली थी,,ओर यद्द निश्चय इआ था 
फे तिथ्यत और नेपाल में परस्पर घिवाद मचने पर दोनों 
ज्यों के धतिनिधि पेकिन में अपना अपना, आवेदन धगरट 
रेंगे और चीन उसका उचित निपटेरा कर देगा। उस 
प्रमय से -धराबर नेपाल चौन-सप्राद के लिये प्रति पाँच 
पडपहार भेजता आया । 25 ० दम 2 78: 
* सन्‌ १८४२ में जब 'नैपाल से - सर्दार लॉग चीन फो पंच- 
ताला उपहांर लेकर गए ते। चीनियों ने उनसे उच्चित बर्ताव 
वी किया । उन लोगों ने पलटते समय  नैथालियोंँ की रेसद्‌ 


€ २६६ ) 


यंद्‌ कर दी और माँगने पर उनके साथ मार पीट भी की; 
नेपालियों फे थ्रावेदन पर चीन द्वार में कुछ छुनाई नहीं को 
आर सब लोग राह में भूख के मारे मर खपे। नेपाल से जे 
लाग पेकिन उपद्दार लेकर जाते थे चे घायः डेढ़ वर्ष में चहँ 
से पल्रट कर था जाते थे । इस दफा अवधि धौत जाने पर भी 
जब चीन से फोई नहीं पलटा ते नैपालदर्वार बड़ी बिता मे 
पड़ा | कई महीने राह देखने - पर लफंटेंट भीमसेन राना चने 
की राद्व को कठिनाइयाँ मेल अकेले अपने -घराण लेकर रर मेँ 
सन्‌ १८४५४ को चालाजी में पहुँचे। डस समय जअंगवहाड़र 
दैवयेग से बाला जी में थे। भीमसेन राना ने जंगवद्ादर के 
पास जाकर सप्नार्ट का पत्र दिया और चौनियों के सारे 
अत्याचार का वर्णन उनसे किया। * 
थोड़े दी दिनों बाद लासा से तिब्बेतिये/ के अत्याचार की 
भी समाचार आया। कई साल :से तिब्बती अधिकारीवर्ग 
नेपाल फे व्यापारियें पर जे तिब्बत में रहेते थे अत्याचार कर. 
*रदे थे। इस अत्याचार का परिणाम यद्द हुआ कि मैवाली थौर | 
तिब्बतियों में झगड़ा बढ़ गया और मार पीट की मैयत पहुँची: , 
जिसमें अनेक निरफ्राधी नैपालियों के ग्राण गए। जब ईस 
अत्याचार की आवेदना तिज्यती और चीनी धरतिनिधियें से की 
गई ते उन लोगों ने उस आवेदन पर कुछ ध्यान नहीं दिया हि 
“तब तिब्बत के :मैपाली व्यापास्यिं ने' लासों फे चीनी आँश 
/(मतिनिधि ) को आवेदनपत्र देकर प्रार्थना की कि आएं ईर्से 
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बोन सप्नाद को सेवा में भेज दीजिए । चीनी आँबा ने आवेदन 
पत्र ले लियां; पर उसने उसे पेकिन सेजवायों या नहाँ इसका 
उच्च पता नहीं चला, क्योंकि इस विपय में कोई उत्तर न ते 
, चीनी आाँवा ही ने दिया और न चौन सम्राद ही ने । 
चीव को अब्खा उस समय अच्छी नहीं थी। चहाँ गृद 
. पुद्ध मच रहा था। तियन नामक एक सैनिक चीन फे बद- 
, माशें की एक 'बड़ी सेना एकन्न' कर चोन सम्राट के घिरुद्ध 
 शड़ां हुआ , था और ज्यीन राज्य को उलट पलट करने की 
: धमकी दे-रदा था, जिसके कारण चीन की सारी सेना पेकिन 
में रक्षाथे एकत्र . की गई थी। ऐसी अवस्था में चीन अपनी 


ही रक्षा में श्लोतप्रोत था| और आवश्यकता पड़ने पर चदह एक 
| भा जबान सीमा पर नहीं भेज सकता था। ४ 7 


; 
 “ नैपाली ऐसादी मैकका देख रहे थे। उन्हें अपने फेरंग और 
ः कूट्री दरों के दक्षिण का प्रदेश छूटनेका, जिसे चौनियें ने वलात 
सम्‌ १७६२ में तिब्बत को दे-दिया था, बड़ा दुग्ख-था और थे 
इस ता में थे कि मौका मिले ते उसे फिर अपने अधिकार 
: में लाचें। अब तिब्यत की ओर से छेड़ छाड़ थुरू होने से उन्हें 
वद्ाना मिल गया और वे लड़ाई के लिये तैयारी फरने लगे । 
जंगबद्दादुर ने पुरानी सेना के अतिरिक्त १४००० पैदल और 
3२००० घोड़सखवारों की एक नई सेना खड़ी की ! उन्होंने पूर्व 
और पश्चिम के सैनिक जनरलों के आशा दी कि थे पाँच पाँच 
हजार नए जवानों के सेना में भरती करें। फारखाने में अनेक 





( शशम. ) 


नई नई तेपँं ढाली गई और चरथ वनवाए गए | गोती पार 
का ऐसा भ्रदंध किया गया कि मेगजीन लड़ाई के सामात से 
भर गया । सेना के लिये डेरे आदि का प्रबंध किया गया । इस 
प्रकार खारी तैयारी चढ़ाई को द्वे गई। धत्येक सैनिक फो 
जाड़े के लिये एक एक बकस (ऊनी लघादा) और एक एक 
जोड़ा दोचा (ऊनी जूता) दिया गया ।' रसद का उचित प्रबंध 
किया गया घोर न्नन्न मात्र ले लैकर संग्रह दाने लगा ठिल्वत | 
के प्रधान प्रधान पहाड़ी सार्गों को रचा फे लिये सेना भेजी ग 
और इसका श्रयंध हशा कि चद्दाँ पर तिब्बतियां और चीविे 
के आक्रमण करने पर उनका शाचत सुकाविला किया जाय शी 
शन्रु देश में न घुसने पायें, दो बड़ी बड़ी सेनाएँ धनकुटा भी 
झमिला में भेजी गई और उन्हें आशा दो गई कि घनकुटा शी 
सेना लनचुना और दृथिया के दर्से पर और झुमिला फी 
खेना पाटी और मुक्तिनाथ के दुर्रो पर अधिकार जमा कर 
उनकी रक्ता का धयंघध रफ़्खे | सच धर्यंध ठोक है। गया और 
सब लोग चढ़ाई के लिये वंसंतऋतु के आगमन की प्रेतीता 
करने लगे। 

तिब्बतियों ने नेपालियों फो चढ़ाई फो वैयारो करते देख एक 
तिब्पती लामा को फाठमांडव में चालाकी से मामला करते पे 
खिये भेजा। उनका इस दौत्य से यह थञ्रमिप्राय था कियदि है। 
सके ते मामला, ऐसे से किया जाय कि तिब्बत का राम हैं 
और यदि न तै हे। ते। विचार करने के लिये समय लिया जाये 


५ ( रह ) 
पोर तिध्यत फो इसी चहाने से लड़ाई के लिये तैयारी फरने 
का मौका मिस जाय। 


5 इसी बीच में जंगबद्ाडुर के दुसरे लड़के राना जातजंग- 
दादुर,का विचाह महाराजाधिराज्ञ की दूसरी कन्योंसे २४७ 
परी सन्‌ १८५५ के हुआ । विवाद के समय तिब्यतीलामा 
जी जे मामला करने ्ाया था काठमांडब में दिका था। 
वेयाह हे। ज्ञाने पर तिव्यती लामा फारउँसिल में घुलाए गए । 
गउँसिल्ल में - जंगयद्दादुर उनके भाई और दस पाँच प्रधान 
पान सर्दार अभिमंत्रित किए गए थे। तीन चार दिन बराबर 
गत चीत ऐती रददी। नैपालियें ने तिब्बत से एक करेड़ रुपया 
गा के सर्च और हरजे फे लिये माँगा और जंगवहादुर ने कद्दा 
के इसी के साथ व्यापार के जिये भी संधिपत्र . दा जाना 
गदिए जिसमें फिर दोनों राज्यों में आगे संधि फे लिये 
च्छेद का भय जाता रहे । सब लोगों ने -इसका समर्थन 
कया और कहा कि ज़यतक तिज्वती हमारी शर्तों फो,स्वोकार 
करेंगे हस शांति घारण नद्दों कर सकते। तिव्वतोी दूत 
त्तर दिया कि नैपालियों के। उठाईगीरे लुटेरे ने लूटा है 
गनके शौर ठिकाने.फा तिब्बत की:सर्कार के अब तक-पता 
है| लगा है । उसने यह भी कहा कि तिब्बत: खर्कार का 
छुमान है कि नैपालियों फेो पाँच लाख से अ्रधिक की हानि 
दी| पहुँची है और तिब्बत उस हानि,के! ,पूरा करने के लिये 


( २२० ) 

तय्यार है | मैपालियों ने इस धात फा न माना । श्रेत में ईर्व 
निश्चय न हुआ और युद्ध के लिये घोषणा दे गई। 

मार्च के महीने में जनरल बंयहादुर तीन रेजिमेंद सता 
लेकर केरंग के रखाना हुए | जनरल घीरशमंशेर दो रेजिमेट 
सेना लेकर कूटी के दरें पर अधिकार फरने के लिये भेजे गए 
और पक नई रेजिमेंट वालनचन के दरों की ओर सेमी गा। 

३ श्रप्ैल फो तिब्बतियों ने जनरल धीरंशमशेर का मु 
ग्रिल्ला ख्वूसन में ४००० सेना लेकर किया। थोड़ी दी देर की 
लड़ाई फे अ्रमंतर तिव्यतोी भाग निकले। घोरशमशेर ने जार 
कटी के दर्रे पर अधिकांर कर लिया और पघहाँ से तिब्बत क्री 
ओर बढ़ कर पाँच मील पर चौकी वेठा दी। जनरल बंबदादर 
का किसी ने मुकाविज्ञा नहीं किया और बे केरंगर्मे पढे 
गए सथा उन्हांने दरें पर अधिकार कर,लिया ! 

इसी बीच में ज॑गवद्वादुर के खबर मिली कि तिमवतियों 
की पक बड़ी सेना केरंग से दो मंजिल पर पड़ाव डाले है । 
उन्हींने'डसी दम जनरल बल़जंग को एक रेजिसेंट वेपसातों 

' और दो रेजिमेंट पदाति तथा जनरल जगतशमशेर में 

रेजिमेंट पदाति सेना लेकर तिब्वव की ओर भेजा । 

जगवशमशेर अपनी सेना लिए पो फदने के पहले घंदगढ़ी 
में पहुँचे । उस समय डुगे में साढ़े छ दजार तिब्बती मय 
और ये दुर्ग फे घाई ओर से उतर कर नैपाली सेता के बेर 
का प्रयत्न फेर रहे थे । जमतजेग ने उसी समय लड़ाई प्रारम 


|. हे डे 
। . (६ सग ) . 
' कर दी | हवा चली, वर्फ़ पड़ी, पर जगतशमशेर सेना “लिए 
'ग़ते ही रहे। डस दिन नैपालियों की बड़ी ज्ञति हुईं। २३२ 
| पोद्रा और ४० अफसर मारे गए। दूसरे दिस निब्बती फिर 
'हुग से उतर नैपाली सेना फे दहिने पक्ष पर आक्रमण करना 
[चाहते थे कि ज्गतशमशेर ने.उन्हें खेदकर .. किले, -फे किनारे 
[कर दिया,और अपनी सेना का दो भागों में विभक्त कर दुर्गा 
पर दहिने और :बाए” दोनों ओर से आक्रमण किया ।, पहले 
(ते तिब्बनी डे रहे-पर जब जगतशमशेर ने दुर्ग' पर गोला 
[वरसाना प्रारंभ किया तब ते थे घबड़ा क़र दुग' छोड़ निकल 
: भागे। नैपालियों ने -उन्तका पीछा किया। छू सौ तिब्बती 
| बैपालियों के हाथ लगे, शेष भाय गए । डुर्ग में नैपालियां का 
'अधिकार हे गया। ...,. | ७९% 
|“: घंटेंगढ़ी के :चिज्ञय दवा. जाने पर जगतशमशेर! उसमें 
अपनी छुछ् सेज्ा छोड़ कूच- करते मूँगा पहुँचे । भुंगा में उस 
_पमय छू हजार तिब्बती थे जे सब फे सब * तेप के; गोले के 
'भेय से बाहर निकल कर मैदान में लड़ने के लिये पर्रा जमा 
कर खड़े है| गए। नौ दिन तके घेर घमासान युद्ध दवाता रहा 
रैसवें दिन शत्र, भागे, नैंपालियों ने श्री्ला किया और . स्यासद 
'सौ तिव्वतियें को अपना यंदो वनाया।-झब यद्द: दुर्ग भी 
-मैपालियों के हाथ; आया, और इसमें उन्हें 'वौन लाख का 
गेमक और बहुत सा बक्‍्कू और दोचा मित्रा । तौसरे दिन ढूढ़ते 


५४. 


.है ढ़ते किले के एक कोने में इन्हें मिद्दी के मोतर दबाया हुआ 


४ 


+ 


( धर ) 


एक चमड़े का चैला मिला जिसमें १८२ सेए चुक्की सेनाप' 
जो कम से कम तीन लाख,का थ। नमक और: सेवा ते 
काठमांडव भेज दिया गया पर बक्कू और दोचे सिपादियों रे 
बाद दिए गए । * * 5 

“ ऋुंग ढुर्ग कै विजय का समाचार ४ मई सन्‌ १८५४४ की का 
मॉडब पहुँचा । जंगवदादुर ने पद्गी नरसिंह के बोसे दजार न! 
सेना भरती करने को आछ्ा दी तथा फाठमांडव में श्रावश्यकते 
पड़ने पर एफ लाख सेना तैयार रखने का“ प्रव॑ध कर उन्दोंते ९ 
मई के अद्वासद दजार नई सेना लेकर वाला जो दें।ते हुए भुंगा 
के प्रस्थान किया । रुँगा पहुँचकर उन्हें पा सगा कि वहाँ से 
दो फेस पर तिव्बतियों को सेना पड़ाव डाले हुए दै। उन्दोंत 
भाधी रात के समय छ रेजिमेंट सेना और एक रेजिमेंद घेहि 
अढ्ी तेप ल्कर उन पर घावा ऋर दिया।. तिब्बती भागे 
और एक नप डुर्गा में घुस गए. और व्दों लड़ाई होने 
लगी | जंगवह्ादुर ने छुर्ग पर गोला चरसाता भारंभ किया। 
थोड़ी देर तक ते। तिथ्यती लड़े पर अंत को दुर्ग छोड़ सब 
के खब भाग निकले | दुग' नेपालियों के .हाथ आया और 
जंगवद्यादुर घ्दाँ सैनिकों फो छाड़ मुंगा पलट आए 

उधर जनण्ल घीरशमशेर को कूटो से सेपागुना ,कीजो 

घहाँ से नौ मोल पर था, यढ़ने फी आशा मिल्ती। जवरस्ल 
घोरशमशेए अपनी सेना लिए: रात के समय कूटी से से्ी' 
सुंदा के रवाना हुए (पानी खूब बरस रहा था और रत 


( रर३ ) 
पहाड़ी, तथा बीहड़ था पर घोरशमशेर दिन निकलते सेना- 
गुंबा पहुँच ही. गएं। उस समय सखेनागुंबा में आठ दज्ार' 
'हिव्यती सेना थी । घीरशमशेर ये जब दूरबीन लगा कर देखा 
वि उन्हें मालूम हुआ कि तिब्बती तेपें चर्तें पर नहीं हैं। अतः 
धीरशमशेर ने उसी दम खेनागुंबा पर चारों ओर से घावा 
कर दिया | घोर -घमासा लड़ाई हुई और शत्रु डुर्ग चोड़ 
भाग निकले । नैपालियों ने उनका पोछा किया, जिसमें सैकड़ें 
तैब्बती मारे गए और दुर्ग-पर नैपालियों का अधिकार 
तह गया। 
“ भुंगा और सेनागुंवा के विजय हा जाने पर धर्षा ऋतु 
परम दवा गई और घिचश दे। जंगवद्दाढुर को बसंत ऋतु के. 
प्रशेमन तक आगे बढ़ना रोकना पड़ा । बे विजय किए हुपए' 
हुगे। में सेना छोड़ उन्हें आगामी शराक्रमण के लिये रसद और" 
पिन इकट्ठा फरने तथा रास्ते फो साफ़ करने की आज्ञा दे जम- 
ऐतजगतशमशेर और धीरशमशेर को खाथ लेकर कांठमांडव- 
शैलौद आए। ह 
*' तैपाल से बरावर द्वार खाने से तिब्वतियें का सादस छूट- 
गया। उन छीमों ने ऊंगवद्धाहुर के! लिखा कि आप संधि को- 
बरतें तै करने के लिये अपने अधिकारियों को शिखाजुन 
भेजिए । जंगवद्यादुर ने उनके लिखने के अछुलार अपनो ओर 
से अधिकारियों के शिखाुन से जा, पर शिखाजुन में मामला: 
ने नहीं हुआ और तिब्यतियें ने कद्दा कि दम लोग काठमॉडब : 


( २२७ ) 


चलकर खं जंगयद्दादुर से बात चोत करेंगे । झतः नैपात दे 
अधिकारीयर्म निम्चत और चौन के दूतें के साथ काठगांडव 
आए | काटमांडव में जंगवद्दादुर ने कट्दा कि तिब्बत नेपाल के 
चद्द देश जिसे नैपाल ने विजय किया है दे दें श्रौर एक करोड 
सपप युद्ध के खर्चे और इजे के दें। चोनो और ठिव्यती दूतें ने 
जंग्वद्दादुर की यद् बाम खीकार नहीं की और ये काजी विधिक | 
थापा फो ले शिखाजुँन में इसलिये लौट गए कि यदि है। से | 
सा चीनी राजप्रतिनिधि आँधा फी सम्मति से संधि का माम6 
से किया जाय। चीनी आँधा मे त्रिविक्रम थापा से बहुत रुर 
वर्ताव किया। उन्दोंने कद्दा कि हम नैपाल की चार लाख यु 5 
खचा और पाँच खाख.दर्जा से थ्धिक नहीं दिलाएँगे और उस 
विजय क्रिया दुआ अदेश"तिब्बत की लेटा देना पड़ेगा। विश्व” 
की सारी भूमि चीन सप्नाद की है जिसे सम्राट में तिब्बत 
लामा के धर्ममाव से दे रक्‍्खा है, तिब्वतवा्लों फो वीती 
भूमि दूसरे को देने, का श्रधिकार नहीं है । यदि नैपाल ईर्त 
बात को मानता है ते माने अन्यथा चीन और नेपाल में ध्द 
अम्रिट हैं। निदान.त्विविक्रम थापा शिखाजुन से फार्टमांडई 
चापसख आए और संधि क्री बात फोई ते नहीं हुई । 

'धन्यद चात ते डुई सितंवर की । पहलो नवंबर के समा 
मिल्ा कि पंद्रह,इजार तिव्यतौ और तातारियों ने; राव के 
कूटो में नैपालियों को छावनोपर छापा मारा और आये सिप' 
द्वियां का सेते हुए मार डाला है. तथा सेनागुंबा से भी नैंपाली | 


( रश४ ) 
सेना मार कर भर्गा दो गेई और उनकी तेप और मेगमीन 
छीन ली गई हूँ । जे 
जिस दिन तिव्यतियों ने कूटी पर धाया'किया उसी दिन 
(8००० तिब्यतियों ने मूंगे। पर भी घावा किया। यहाँ नैपा- 
तियों ने पद्र भर घमासान युद्ध करफे तिथ्वतियों फे। मार 
भग्राया। उस दिन ता तिब्यती भाग गए पर उन लोगों ने कई 
'बार भुंगा पर थराफ्रमण किया, और दर यार सैंपालियों ने उन्हें 
/गर भगाया | तिथ्यतियों ने जब देखा कि रुँगा में नैपालियों 
'फैविज्षय 'परना खेल नहीं है तथ उन लोगों ने कुंगा और 
नेपाल फे दीच के सब नाके बंद ऋर दिए, अब ते वैपालियों 
+ बड़ी कठिनाई पड़ी । रंगा के दहाकिम पतिम्नान ने जब देखा 
| कि अब नेपाल से 'सद्दायता मिलनी ते दूर रहो वहाँ समाचार 
/ भी पहुँचना कठिन है. तथ उसने दो आदमियें के येन फ्लेन 
भफारेण भेज कर खारा द्वाल फदला भेजा |. जंगयद्ाडुर ने 
॥। समोचार पाते द्वी उसी दम एक सेना जनरल धीरशमशेर के 
“साथ कूटी के और दूसरी सनक्सिंद के खाथ रुँगा के भेजी। 
| घोरशमशेर अपनी सेना लिए रास्ते में लड़ते भिड़ते कूरी 
/ पहुँचे और उन्हीने तिव्यतियों फो वहाँ से मार भगाया और 
| अपना अधिकार जमा लिया। * 
| “ उचघर सनकसिंह सेना लिए रास्ते में मारते फाटते भुंगा 
। पहुँचे और उन्होंने तिब्बतियों को बहाँ से भगा दिया । तिब्य- 
छ--ा5 


(६ र२६ ) 

तियों के पाँच उघ्ड़ गए और कुगा और कूटी में फिर मैपाली 
ध्यजा फद्दराने लगी । 

अब ते तिब्यती लेग संधि करने के लिये बाधित हुए । 
जनवरी सन्‌ १८४६ में उनका राजदूत संधि के लिये काठमां: 
डब गया। महद्दीनों बादबिवाद द्वोनेपए २७ मार्च की थापा- 
थाली में संधिपर्त लिखा गया जिसफे अनुसार: तिब्बत ने 
नेपाल को दश दजार सालाना कर देना स्पीफार फिया, नैपा- 
लिये को तिब्यत में व्यापार फरने की श्ाज्ञा दी, ओर उनके 
साल पर से मदसूल उठा दिया। इसके अ्रनंतर नेपाल ने 
तिब्यत से अपनी सेना को लौटा .लिया। | 


२६९--महाराज जंगवहादुर । 
तिब्बत फे साथ संघि द्वे जाने से नैपाल की राजने तिक 
अवस्या खुढढ़ हा गई और चारों ओर शांति का राज्य है। 
गया। सीन मदह्दीने याद जंगयद्दादुर ने अपने पद से इस्तीफा 
दिया ओर बंबदादुर उनके स्थान पर महामात्य पद पर नियत 
हुए ।उनके इस शफकारण पद्त्याग से मद्दाराज्ाधिराज से लेकर 
साधारण से साधारण प्रज्ञा तक सब चकित हुए और सब 
लेग इस इस्तीफे का कारण मनमाना कठपना करने लगे । 
उन्हें।ने क्‍यों इस्ताफा दिया इसका कारण ते येहो जानें, पर 
प्रजा को उनके पद्‌ त्याग करने से बड़ा कष्ट हुआ | फेवल नो 
दुख घर्ष उनके सुशासन में रहकर भजा ने जे आनंद भोग 
फिया था, उतने से दी बद्द उ्हें अपना सर्वस्थ समभने लगी 
थी। नेपाल में चारों आर जंगवहादुए दी का नाम छुनाई देता , 
था और मद्दाराजाधिराज्ञ के देते हुएप भी कोई उन्हें जानता 
तक नहीं था । सेना उन्हें अपना मित्र, स्वामी तथा सब कुछ 
खमभती थी और उनके नाम की जयघोपणा करती थी । सब 
ख्ोगों.को देश ओर प्रजादित के खिये नेपाल सांच्राज्य के 
साथ जंगवहादुर का संवंध देना अत्यंत आवश्यक जान पड़ा 
और उनके पद्‌ त्याग करने से सव लोग अकुला उठे।._ 
* पूर्वीय देशों फे इतिहास में, जहाँ प्रजा की स्वतंत्रता पैरों के. 


( स्र८पए ) 


नौचे कुचली ज्ञाती है, जहाँ पद्द मुँदद रखते हुए पशुश्रां से भी 
हीन समभी जाती है, उन्नीसखवीं शवाब्दि में, विशेष कर नैपाल 
यद्द पहला उदाहरण है जब संब'धजा के शपने द्वित की 
चिंता हुई । नैपाल के बड़े यड़े सर्दार और देशिक तथा सैनिक 
सुखिया इस युक्ति को साचने के लिये कि किस प्रकार जंग- 
बहादुर फिर शासन (का भार लेने के लिये उद्यत किए जाँय, 
पएफच हुए । खब लोगों ने मिल कर यह निश्चय क्रिया कि 
यदि जंगवहाडुर आमात्य हाकर, प्रजा क्रा शासन नहीं कर 
सकने ते उन्हें चल्लाव्‌ नेपाल फे -राजलिंहासम पर चैठा कर 
शास्तन फी डोर उनके हाथ में अर्पण' की जाय | यद्द विचार 
ऋर सब लोग राजमुरु विजयरांज्ञ को घुखिया बना फर उनसे 
शज्सिदहसन पर बैठना स्थीकार फराने के लिये -थापाथाली 
गए ओर उन्हेंने विनयपूर्वफ प्रार्था की कि ;, 
“हम लोगों की यह भपुल इच्छा है कि श्राप फे नेपाल के 
राजसिंदासन पर चैठावें आपने प्रज्ञा का बड़ा द्वित और उप* 
कार किया जिससे फ़ि भ्रजा उऋण|नहीं दे। सफती । साधारण 
से साधारण पियादे को उसके अच्छे फाम फरने पर तमगा 
और घजीफा दिया जाता है पर आप को इस मद्दत्वपूर्ण काम 
के लिये प्रजा फे पास इस से अधिक वया है जे घद्द आप को 


पुरस्कार दे ।? पु 
जंगबद्दाद्दर ने उन सब, फी वात- छुन के उत्तर दिया कि 


“यद्द आप सोगों की कृपा,है कि झाप मुझे नेपाल के सप्नाद पद 


( रु ) ह 
पर अभिपिक्तः किया चाद्तते हैँ; परे में ऐसे पुरुष के जिसे मेंने 
अपने हाथें राज॑सिदसखन पर बैठाया है उतारं कर राजगद्दी 
: पर बैठना उचित नहीं समझता | मेरा स्थास्थ्य अच्छा नहीं 
है, मैं झाप से प्रतिधा करता एूं कि पुनः खास्थ्य लाभ करने 
पर शासन फो अपने द्वाथ में लेकर में आप लोगों का आश्ा- 

गालन करूँगा। 

सय लोग जंगयद्दादुर के इस उत्तर के! खुन नियत्तर दे 
गए और थापाथाली से लौट फर मदाराजाधिरांज सुर्रेघि- 
, अम की सेवा में उपस्थित हुएए। उन्होंने जंगयद्दादुर के खार्थे- 
दाग का समाचार मद्दाराज से निवेदन कर उनसे कस्करी और 
खामजंग प्रदेश का आधिपत्य उनके (जंगयदहादुर फो) प्रदान 
करने फे लिये अनुरोध किया। महाराजाधिरशाज ने केबल 
आधिपत्य प्रदान करना द्वी स्वीकार नहीं क्रिया वरन्‌ जंगथहा- 
, इर के महाराज की उपाधि से विभूषित कर अमात्य पद 
उनके घराने में खदा करे सिये स्थायी रूप से अचल कर दिया। 
६ अगस्त के जंगवदांदुर के नाम वःस्की आर लामजंग 
प्रदेशा के आधिपत्य प्रदान की सनद्‌ लिखी गई आर वे बंदाँ के 
मद्दाराज़् बनाए गए उन्हें समस्त राजकर्मचार्यिं के नियत 
करने आर पृथक करने का, वाह्मशक्तियाँ से संधि घित्रद करने 
“ का और दीदानी फौजदारे और फौजो आएईनेों फे! वदस्ने 
१ रह करने तथा नवीन आईन बनाने का अधिकार भदान किया 
, गया। उन्हें अपराधियों के सब प्रकार का दंड देने तथा उन्हें. 


3 ध हे 


( २३० ) 
छोड़ देने का अधिकार भी दिया गया ओर अमात्य पद खदा 
के लिये उनके घराने में खायी कर दिया गया। 


२७--चघलवे में जंगवहादर । 

, साल भर वाद २३ मई सन्‌ १८५७ को जनरल बंबहादुर 
का जे जंगवदांदुर फे पद त्यागने पर नैपाल के महांमात्य पद 
पर नियुक्त हुए थे, देद्वांत दे! गया। उनको क्रिया कर्म हा 
जाने पर मद्दाराज जंगवहाडुर ने फिए नेपाल फे महामात्य पद 
का भार अपने ऊपर लिया । 

“ इस्री साल हिंदुस्तान में वलवा हुआ और बागियें ने चारों 
ओर ऊधम भचाना प्रारंभ किया। सर्कार अंग्रेज ने वागियें के 
उपद्रव से भयभीत द्वे। नेपाल सर्कार से सद्दायता फे लिये 
पाना की १२६ जून फो जनरल रैमजे ने ज॑गयद्दादुर फो ला्ड 
कैनिंग का खरीता दिया जिसमें उन्हेंने नेपाल से सद्दायता 
माँगी थी। मद्दाराज जंगवद्दादुर ने २ झुलाई को ६ रेजिमेंट 
सेना अँप्रेजों की सद्दायता फे लिये काठमांडच से रवाना 
की। यह सेना गोरखपुर फे पूर्व से आई और लखनऊ जाना 
चाद्वती थी, पर बीच ही में उसे आजमगढ़ और जौनपुर को 
जाने की आज्ञा मिली क्योंकि यहाँ बागियें ने अपना अड्टा 

- घना श्क्खा था 
सेना-दो भागों में विभक होकर आजमगढ़ और जैनपुर 
की ओर रवाना हुई और १३ अगस्त के झ्ाजमगढ़ मे और २५ 
'को जैनपुर में पहुँची | जय सितंबर में बडुत से बागो आज 





ड़ 


( रर३े२ ) 
मगढ़ पहुँच गए ते। जौनपुर को सेना भी वहीं बुला ली गई 
और नैपालियें ने वागियों को आजमगढ़ से मार भगाया। 

इसी बीच में वागियों “का दल: लखनऊ में एकन्न दाने 
लगा ओर थोड़े ही दिनों में लक्षनऊ पर.उनका -झधिकार है। 
गया। लाड़े फेनिंग ने घबरा कर जंगवद्दादुर को स्वयं सेवा 
लेकर अँग्रेज़ी सर्कार की ख़द्दायता के लिये दिदुस्तान में बुलाया । 
श्रतः १० दिसंबर को जंगवद्दादुर एक बड़ी सेना लेकर काठ- 
मांडब से रवाना हुए और खुगालो हाकर २३ द्सिंवर को 
चेतिया पहुँचे । ४ हे 

इसी बीच में आज़मगढ़ आर जोनपुर की सेना ने अतः 
रैलिया खे वेनीमाधव को भग्ा फर तथा मुबारकपुर के राजा 
इरादतखाँ को पकड़ कर और फांसी दे ओर उनके साथियें 
की भगा दोनों स्पानों में शांतिस्यापन कर दो थी। पर जब 
अवध के धागी फिर घुछ आए और ऊधम मचाने लगे ते उत * 
लोगे ने १६ अक्तूबर को कुडिया में तथा ३० अक्तूपर की 
चाँदा में उन्हें फिर मुकाविल्ा कर फे मार भागया। इसके 
बाद लंगडन साद्दव दो से गोरे लेकर उनमें ल॑मिलित दा गए 
और दोनों संयुक्त-सेनाओं ने & नवंबर फो भ्रवरीली में पहुँच 
कर हज़ार घारद से बागियों को मार भगाया तथा २४द्विसंयर 
को ये गडक के किनारे सेहनपुर में चार दज़ार बागियें के 
सुकाविले के लिये रघाना हुए और यहाँ पहुँच कर उन पर 
आक्रमण करना ही चाहते थे किइसी बीच में गोस्यनाथ 


६ र3्३े ) 


से रेज़िमेंट उनको सद्ायता का ञ्ञा गई और युद्ध प्रारंध दे। 
गया। तीन, घंदा लड़कर यागी :मकोली 'की ओर भागे। 
नेपाली सेना दूसरे दिन छोटी गंडक उतर- घाघरा के किनारे 
पर यरहल घाट, का चली गई । 
जंगवहादुर बेतिया से चलकर और ३० दिसंवर फेा गंडक 
पार फर ५ जनवरी १८५८ के गोरखपुर - के पास पहुँचे। 
समेरखपुर उस समय बागियें के अधिकार में था। बागी 
जंगवहादुर की झवाई छुनते दी रापती उतर कर पश्चिम की 
ओह भागे । गोरखपुर से जंगबद्दादुर भे अपनी उस सेना फे 
जो .घाधरा के फिगारे पड़ी थी बुला भेजा। जंगयद्दादुर ने 
गारखपुर के मिक्न भिन्न स्थानों से वागियां के निल्‍्वाल कर 
वहाँ शांति स्थापित की । जनवरी फेअंत में चाँदा में नाजिम फे 
उपद्वव का समाचार पा आर पद्चलवानसिंद् फे सेना फे साथ 
डर भेजकर वे १४ फर्वरी के गेरखपुर से चल घाघरा के बाएँ 
किंनारे पर थैड़ारी में पहुँचे । यहाँ से उन्देने दे। रेजिमेंद सेना 
गेरखपुर ओर चार रेजिमेंट सेना उस स्थान से ४ मील पर 
, बागियों फे दुलन करने फे लिये भेज गंडक पाए किया और 
अंब्रपुर की राद्द सी | मार्ग में उन्हें ख़बर मिली कि विरेज- 
_ पुर में बागी अपना अड्य जमाए हुए हूँ अतः जंगवद्दादुर 
चिरोजपुर .फे पलट पड़े। यहाँ बागियां ने 'जान ते(ड़' फर 
डनका मुकाबिला किया, पर अंत फे दुर्ग हुट गया | पिराज- 
पुंर का हटना था कि आस पांस से चागी लोग भाग निकले । 


हे दि 
पु हल 


( रहे४ ) 


२० फर्वरी का नैपालियों की एक सेंना ने फैजाबाद के 
मांगे में दो कोट जो वागियें के अधिकार में थे आक्रमण करके 
ले लिए और यागियें को वहाँ से मार भगाया। दो सप्ताह 
याद कुआनो नदी के किनारे जंगवहादुर से श्र सात दजाए 
चागियों से मुठभेड़ हुई और थोड़ी देर तक घमासान युद्ध 
मथा रहा | बागी मैदान से भाग कर जंगल में छिप गए। जंगल 
की आड़ पाकर वे मुकाबिले के लिये तैयार हुए पर जरनल खः- 
चद्दादुर अपनी सेना लिए उनके वीच में कूद पड़े और वंगी 
अपना पैर न जमते देख वहाँ से भाग निकले । इसी बीच में ५ 
चागियें से फिए गोरखपुर की छावनी पर आकमण किया पर 
नैपालियों ने यहाँ से उन्हें मार भगाया | जैनपुर और गेरख' 
घुर की नैपाली सेना ने फिर ते वागियों की सफाई करनी 
प्रारंभ की और पिपरा, साहेब्गंश, शाहगंज, बलपा और 
जलालपुर से जहाँ जहाँ बागियों के गढ़ थे उन्हें मार भगाया। 

उधर दिसंबर के श्ंत में चाँदा के नाजिम ने खादद्द सौ वागि- 
यो के चाँदा में एकप्र किया ओर फ़ज़ लञज्ञीम ने शाठ हेजार 
बागियों फो बदलपुर के पच्छिम में सरावन में इकट्ठा किया। 
दोनों वागियेंके दल सरकारी सेनाका मुका बिल करने लगे गैर 
जवार में ऊधम मचाने लगे । इनको दवाने फे लिये गे।रखपुर से हर 
कर्नल पदलघानर्सिद्द सेना लेकर जैनपुर और आजमगढ़ का 
ओर रवाना हुए । इसी बीच में बेनीयवद्वादुरसिंदर भी अपना 
थागियोाँं का दल लिए फ़ज़लश्रज्जीम से ज्ञा मिला | नसरतपुर 


( शरप ) 


के पास बागियों से नैपाली और गोरों की संयुक्त सेना का 
सामना हुआ । एक घंटे .तक लड़ाई हुई और यागी लेग हार 
खाकर भाग निकले | फूज़ल अज़ीम के भाग जाने पर संयुक्त 
सेना ने चाँदा की राह ली, पर उन्हें राह ही में ख़बर मिली कि 
चंद्ा-हसन आठ हज़ार बागियां का दल लिए सिगरामऊ में 
अड्डा जमाए राद्द रोकने फे लिये खड़ा है और नाज़िम भी 
अपनी सेना लिप उसका कुमक देने के लिये यहाँ से थोड़ी 
दुर पर पर्रा जमाए हुए है। सेना सिंगरामऊ फी ओर पलटी 
और उनकी यह दशा देख उसने दोनों पर एफ साथ घावा फर 
दिया। थेड़ी देर तक लड़ाई हुई पर चागी घबरा कर चहाँ से 
रामपुर की ओर भाग गए चाँदा से संयुक्त सेना ने हमीरपुर 
ज्ोकर फुज़्ल अज़ीम फा सामना किया। दे। ढाई घैंदे लड़ाई 
' शही | आठ नो सौ बागी मारे गए। अंत में उनके चहाँ से पैर 
उखड़ गए और थे दरी के भागे | इधर नाज़िम चाँदा खुल- 
ताँपुर के आस पास' में चक्र लगा चागियों का दल जे 
बादशाहगंज पहुँचा और गफ़ूरवेग फो यबागियों की सेना का 
'सेनापति बनाकर उसने चद्दाँ पड़ाव डालौ। नेपाली सेना 
बोदशाहगंज,में २३ फर्वेरी के पहुँची ओर चागियें से लड़ाई 
“प्रारंभ हुई | वागियों से खटांखट तलचार और किच बजने 
' लगी। कुछ'षांगी खेत रहे और कुछ अपना सारा सामान 
छोड़ केघल प्राण लेकर साग निकले । 

इधर से पदलवानर्सिद्द .यागियों का - मारते भगाते ९ मार्च 


( शरद ) 
का लखनऊ फे किनारे पहुँचे ओर उन्होंने ग्रोमेती के .किमारे 
पड़ाब डाला | उधर जंगवद्दाडुर गोरखपुर से ब्ागियों का 
पीछा करते ओर उनका सिर कुचलते १० माच' फो लखनऊ 
पहुँचे | यहाँ पर कमांडर-इन-चीफ़ ने उनके झाने की ख़बर 
सुनकर उनको अग॒वानी फे लिये मेटकाफ़- साहब फो पघोड़ 
सवारों फी सेना देकर भेजा।' ये मदायज जंगयदहाडुए. के 
बड़े तपाक से सर्कायी छावनी में ले आप । वदाँ सर कालित 
कैंपबेल ने उनकी १६ तापें से सलामी की ओर समस्त श्रँप्रेज़ी 
अफससो के साथ लेकर जंगी बाजे वजबाते हुए द्वार में 
डनका स्थागत किया और उनके शुभागमन पर बड़ी छतशता 
और हर्ष घंकट किया । उसी दिन अंग्रेज्ञी सेना ने 'नैपालियों 
की सहायता 'से बेगम की कोठी 'के “पास बागियों पर 
आक्रमण किया और घमासांन युद्ध “करके उनके पराजित 
कर लिया और कीठी पर अधिकार जमा लिया। १९ माच 
के जंगवदादुर ने 'कंपवेल साहेय के कदने पर झालमबाय 
के सामने से बागियों के दुल्न फो मार भगाया -और तीन 
बड़ी बड़ी मसज़िदों के जहाँ घांगी लोग -झपना भट्टा 
जमाए थे पक पक फरके छोन लिया। उसी दिन करनेल 
इंद्रजीतर्सिदद ने सर्कारी सेना की सद्दायता से बांगियों 
को-मगोमती के पुल से मार भयाया और ४०० बागियों के 
गिरफ्तार कर लिया | १३ फो नेपालियों की शेर सेना नहर 
'डतर कर लखनऊ पहुँचा । ४४ के। मद्दाराज जंग्रवद्दाडुर में 


६ श३७ ) 


इमामवाड़े पर आमफर्य किया और ये छप्म॑ज्िल, मेतीमस- 
जिद और तोरा। कोठी फो धागियों से ' खाल्ली फराते फेसर- 
याग् पर टूट पड़े। यहाँ घागियों ने उन पर फो्ठों फे ऊपर से 
सूद गोलियाँ वरसाई; पर मदाराज जेंगयद्यादुर घुसकर निक- 
सना सानते दी न थे, अंत फे फैसरवाग़ भी सर दे गया। 
यहाँ दिग भर लृठ़ मची रही - और -येगमात के. अवादियत 
गहने शाह दुशाले लुटते फुफते रददे । १५ के मदाराज फैसर- 
_ घाग देखने गए । '.इसी दिन जनरल आउटरम ने गोमती 
धार कर उसके दूसरे किनारे पर भी अपना अधिफार जमाया 
और नैपाली,,सिफ्छ और अंग्रेज़ी सेना ने मच्छीमघन सथा 
आसफुद्दीज़ा के मकपरे पर अधिफार जमा लिया। १६ का 
बागियां ने फिए आलमयाग पर झाक्रमण फिया, पर जंतायहा- 
दुर ने उन्हें फिए मार भगाया । के 
१७,फो जनरल झाउटरम ने छशुसेनी मसजिद पर चढ़ाई 
का | मद्दाराज्ष अंगयद्ादुर उनकी कुमक के जा रदे थे कि राह 
में बागियें ने उम पर आक्रमण ,फिया। फिरश्या था घोर गोरखे 
द्वाथ में कुफड़ी लेकर:तेप फे मुददड़े पर 'जंगवदादुर की जयः 
बेलते कूद पड़े. ओर उन्होंने वागियों के -.माए भगाया। १८ 
मार्च, के दिन भर: शद्धर में , सड़कें पर सिपाही फिरते. रहे 
और गली कूयें में ढूढ़ हू ढ़ फर पागी मारे गए। दूसरे दिन 
१६ की सूस़ाबाग पर चढ़ाई &ई । . यह « थाग लखनऊ से दे। 
फेस ,पर,गेममती फे फ़िसारे ्ैः ॥ यहाँ बागी ,लोग भागकर 


६ रहे ) 
विजिंस फूदर और उनकी माता हज़रत महल के पास एकत्र 
हुए थे आर एक घार फिर ऊधम मचाना चादते थे। जनरल 
आउटरम और जंगवद्दादुर ने चारवाग की राद्द से मूला 
बाग पर आक्रमण किया और बात की थात में उसे बागियों 
से खाली करा लिया ! २० के महाराज जंगवद्दादुर की ख़बर 
मिलो कि नैपाली छावनी से थाड़ो दूर पर यागियों ने दो 
मेमें का जिनमें एक सर माउँट स्टुझओ जेकसन, कमिश्मर 
अचध की बद्दिन और दूसरी उनके असिस्टेंट फमिश्नर 
पै।शिक ओआर की सदमिणी थीं, चादशाह् के एक नौकर 
बाजिदअली के घर में यंद फर रक्‍्खा है । उन्हेीनने उसी दम 
अपनी सेना के कुछ सिपाहियों के उनके लाने फे लिये भेजा । 
नैपाली सैनिक श्ाज्ञा पाते ही घाजिद्शली फे घर पर गए 
और उन्हें छुड़ाकर पांलकी पर चढ़ाकर जंगवद्दाहुर फे 
पास ले श्राए, जिन्हें जंगयहादुर ने सरकारी छावनी में भेज 
दिया। लखनऊ वागियें से लाफ हे। गया थां पर उसी दिन 
एक बागी मौलवी जे! लखनऊ से द्वाए खाकर भाग गया या 
फिर लखनऊ में घुस आया और उसने सश्ाद्तगंज में 
अपना अधिकार कर लिया, पर उसी दम वद पदाँ से मार 
कर भगा दिया गया और लखनऊ खदा के लिंये अंग्रेजों के _ 


अधिकार में आ गया। 
लखनऊ के विजय दा जाने पर मद्दाराज जंग्रबदाडुर २३ 


मार्च के। क्खनऊ से इलाद्ाबाद के रवाना हुए और पहली 


| ( रहे8 ) है 
अप्रैल के इलाद्ांबाद पहुँचे | वहाँ लार्ड कैनिंग ने उनका बड़े 
आदर से स्वागत किया और सर्कार अँग्रेज़ी के गाढ़े समय 
काम आने के लिये उनके धन्यवाद दिया। चार दिन यहाँ- 
उहर कर ५ अप्रैल को ये फिर लार्ड कैनिंग से मिले ओर 
उन्हीने उनके फिर धन्यवाद दिया और चलते समय कहा 
कि मुझे दाम डिपार्टमेंट की चिट्धियें से मालूम हुआ है कि 
सर्कार अंग्रेज़ी आप के इस छत्य के बदले में नैपाल के उसके 
वे भदेश घापस कर देगी जे। सन्‌ श्म१५ में सर्कार अंग्रेज़ी ने 
से लिए थे । 


इलाहाबाद से चलकर मद्दाराज जंगबहादुर काशी पहुँचे 
आर चहाँ छः दिन ठहर सेना को पीछे छोड़ सीधे नेपाल 
के रवाना हुए और ४ मई के थापाथाली पहुँचे । वहाँ पहुँच 
करे थोड़े द्वी दिनों याद उन्हें बिजिसकूदर फी चिट्ठी मिली 
जिसमें बिजिंसकृद्र ने मद्दाराज़ से बड़ी चापलूसी से अंग्रेजों 
के विरुद्ध लड़ने के लिये कुमफ माँगी थी और लिखा था कि 
यदि नैपाल हमारी सद्दाय फरेगा ते। हम गंगा नदी तक का 
घदेश नेपाल के दे देंगे । महाराज जंगवहाडुर ने इसके उत्तर 
में बिजिंसकूदर फो स्पष्ट शब्दों में लिख भेजा कि नैपाल 
# सर्कार अंग्रेजी के विदद्ध आपकी कमी सहायता नद्दीं कर 
सकता और उन्हें सम्मति दी कि आप शीघ्र मि० मांटयेमरी, 
अयध के कमिश्नर से मिलिए और सर्कार अंग्रेज़ी से क्षमा 


( रे४० )' 
आश्ेना कीजिए, पद आप फो आपके सेाधियें समेत अपर्रय 
क्षमा कर देगी। :0 एल 40 2 
७ मई फो भद्दाराज जंगबद्ाहुर को छाड़े कैनिंग का 
ख़रीता% मिला जिसमें उन्हाने मैपाल सर्कार फो उसकी 
सद्दायता फे लिये धन्यवाद दिया और सूचित फिया कि सके 
अंग्रज़्ी उसे उन पदेशों फा ले।टा देगी झिसक्रे चिप में थे 
जंगयहादुर से प्रतिशा कर थघुके हैं 
जब दिंदुस्तान में शांतिस्यापन दा गई ते बागी लोग 
अपनी ज्ञान लेकर नेपांल की ओर भागे। जंग्वद्वांहुर को 
ख़बर मिल्ली कि यागी भुंड के भुंड भाग भाग कर ख॒रदी के 
जंगल में एकत्र हे। रहे हैँ । उन्होंने मई के अंत में पहलवान 
सिंद के सेना लेरर उन्हें पद्ाड़ पर चढ़ने से रोकने फे लिये 
भेजा | पहलघानसिंदह दो मास तक उनकी गति फा निर्यक्षण 
फरते रद और जव उन्हेंने देखा कि घागियें फी संख्या दिनों 
दिन चढ़ रही है ते। उन्हीने कुमऋ फे लिये जंगवद्दादु र से आधना 
की | महाराज जंगवद्वाडुर ने कर्नेल रनवजीर को ४ रेजिमेंट 
सेना लेकर नवाकेट भेज्ञा आर ऋद्द दिया कि चहाँ मेरे आममन 
की प्रतीक्षा करना | १४ नवंबर को थे नवाकोरट पहुँचे । यहां 
नवांव विर्जिंसकुद्र और उनकी माता वेगम इज़रतमहल जेँग- 
धद्दादुर से मिलीं । उन्दीने उनके गुज़ारे का प्रबंध' कर दिया 
$ बह पत्र जो एक राज्य के उच कर्मेचारी अन्य राज्य फेगसमकाछ कर्म- 
धारा के 'पास भेजते हैं । 





(६ अछऔ ) पु 
और थापाधाली में उनके रहने फे लिये स्थान दिल्ला दिया। 
चहदोँ से ये सुरही के जंगल को गप्। घहाँ नेईेस दज़्ार बागी 
जमा थे जिनमें ग्यारह हज़ार दथियारवंद थे। वहाँ उन्हें पता 
मिला कि नानाराब, यालाराब ओर अज़ोमुसलाह मर गए। 
भद्दाराज़ जंगवद्गाडुर ने उनके खानदानवालों के लिये गुज्ञारा 
गाँधकर उर्हे भी थापाथाली के पास रदने फे लिये स्थान दिला 
दिया । मद्दाराज् को देखे यागियां ने हथियार रख दिए। 
.महाराज्ञ ने उन बागियों फो सिन्दान अप्रेज़ो फी मेमों ओर 
बच्चे फो सारा था पकड़ कर हिंदुस्तान में भेज दिया ओर 
शेष को नैपाल की तराई में रहने को जगद् दे दी । यहाँ 
ही नप्तीराचाद के यागियां के साथ अठारह युरोपियन 
साहब आर मेमें मिल्तीं जिन्हे घे पकड ले गए थे। इनको 
महाराज जंगबहादुर ने छुड़ा दिया। 





२८--रामराज्य । 

सन्‌ १८४५८ में द्विदुस्तान में घलवे फे शांत दे। जाने के साथ 
ही साथ चारो ओर राम का राज्य द्वे गया। नेपाल में जंग* 
बहादुर पदले दी से अपना पैर टढ़ कर घुके थे, सारी प्रजा 
उनके द्वाथ में थी, सैनिक उन्हें छोड़ दूसरे के अपना अधि- 
नायफ दी नहीं मानते थे। प्रजा उनके शासन से कहाँ तक 
प्रस॒द्ष थो इसका प्रमाण इसौसे मिल सकता है कि जब उन्हेंने 
सन्‌ १६५६ में अपने पद से इस्तीफा दे दिया थाःते प्रा उर्नदे 
नेपाल का सिंहासन अर्पण करने के लिये उद्यत हा ' गई थी, 
जिसका उस चौर पुरुष ने श्रीकृष्णचंद्र फी भाँति सबका कर्ता 
इर्ता द्वाने पर भी तिरस्कार कर दिया था। मद्दौराजाधिराज 
सुरद्रविकम यद्यपि पहले द्वी से उनके द्ाथ में थे औए उन्हीं के 
चल से ये नेपाल के सिंदासन पर बैठे थे, पर अब वे मंद्वाराज 
जंगवदादुर के पुत्रों के साथ अपनी दो कन्याओं को व्याह 
कर उनके संबंधी है| गए। जंगबषद्दाढुर भैपाल के नाममात्र, 
के मद्दामात्य थे, सच पूछा जाय ताचे अधिराज फे सारे 
अधिकारों को स्वयं वर्तते थे और स्याह सफेद जे। चाहते थे 
करते थे, कोई उनकी बातें में हाथ नहीं डाल सकता था। 
महाराज सुररेंद्रविकम नेपाल के सम्राट ते थे पर वे फेवल 
राजर्सिंद्ासन की शामा के लिये थे, वास्तव में जंगवदाडर दी 


( २४३ ) 


गैपाल फे सच्चे शासक शऔर सम्राट थे, जे। राजा और प्रजा 
दोनों के विश्वासपात्र आर सक्तिमाजन थे । 

' मैपाल में और उसके सीमागत देशों में शांति स्थापित दे।ः 
न्ाने पर मद्दाराज़ जंगवद्दादुर ने अपना शेप समय अपने देश 
की अवणयां सुधारने में और प्रज्ञा फे खुख संपादन में लगाया। 
बीच बोच में जब उनका जो काम फरते करते ऊब जाता था 
ता ये शिकार वा खेदा के लिये थापाथाजी छोड़ कर तराई की 
श्रार जाड़े के दिनों में आया करते थे और गर्मी के दिनों में 
ये गेफरण और नागाजुन पदाड़ों पर दवा खाने चलते जाते थे। 
वे दिन रात चादू ये थापाथाली में हां था काठमांडव में, 
शिकार में दो था स्लेदा में, तराई में हो। वा गेफरण वा नागाजुंन 
पहाड़ों पर, दर्बार में. घा घर पर, राज्य के कार्मो फे किया 
करते थे। उनका सदा ध्यान प्रज्ञा की ओर रदता था ओर 
उसे सुखी रदने के लिये ये सदा प्रयत्न किया करते थे।: 

» सन्‌ १८६० में देश की शक्ति का. दृढ़ करने के लिये उन्दोंने 
नए नए ढंग की अ्रच्छी अच्छी तोप ढलचाईः जो पुरानी तोर्पो 
से अधिक सुडील ओर दूर तक शुद्ध मार कर सकती थीं। 
अथ उन्होंने नेपाल में जंगलों का सुधार किया और -तराई 
फे जंगलों की रचा का उचित प्रबंध कियां तथा उनकी आम- 
दनो से देश के कांप के बढ़ाया | राज्य में सड़कों के. दुरुस्त 
कराने को उन्होंने आशा दी और उन,पर मौत के पत्थेर गड़- 
बाए तथा जायदादे के प्रिवत्ैन फ़े आईन का संशोधन किया। 


( २४४७ ) 

दूसरे साल नैवाल में अनादृष्टि हुई। बागमती नदी, जे 
काठमांडब के नीचे वद्दतो है खूख गई। सब से अधिक 
चुश्ख हथिसार फे होथियों फे हुआ। जंगय्रद्माुर ने उसके 
लिये बागमती नदी फे पेटे केए खोद कर गहरा करने की शात्ा 
दी, झिससे गरोब प्रजा का पालन हुआ ओर द्वाथियों फे 
नहाने और जल्ल पीने के लिये सुविधा हुई । इसी ताल उन्दोंगे 
देश में जगह जगद्द सड़कों और पुलों का काम खोला शो 
झनेर जगह सर्कारी मकान वनवाए जिनमे एक हाथीवन 
डॉकर्यंगला था जिसे उन्होंने उन अँग्रेज़ों फे ठदरने फे लिः 

नवाया था जो वहाँ शिक्वार खेलने जाया करते थे । 

इसी साल पाटन में घोर आग लगी | मद्दाराज्ञ ज॑गवहादुर 
समाचार पांते दी पंद्रद हजार आग दुफानेवालों का दख लिए 
प्रादन पहुँचे और यात की बात में उन्होंने आग घुकवा दी । 

नैपाख में तराई का बंदोबस्त भी इसी साल उन्होंने 
कराया । पहले किखानों से कथ्यी तहसील हुआ फरती थी 
और उन्हें खेत सर्कार की ओर से नियमित सप्तय फे छिये 
दिए जाते थे । किसान समय पूजने पर अपने खेत काट फर 
अंध्रेज्ञी राज्य में नैपाल फी सीमा फे यादर भाग जाया करते 
थे। इस प्रकार नैपाले की मालयुज्ञारी फा यहुत बड़ा भाग 
अति धर्ष ड्यय जाता था| जंगवहादुर ने झाय फी रदा के लिये 
चौधरी नियत किए भौर उन्हीं के साथ भूमि फा यंदोवस्त 
किया और उन्हें मालश॒ज़ारी फा उत्तरदाता ठहराया प्रति तद 


व 


( रुप ) 

सौल में कई एक चोधरी नियत हुए जो प्रत्येक गाँव के ज़मो- 
वारों घा किसानों से मालगुज़ारी बघूल कपते थे और खजाने 
में किसत पर दाखिल करते थे “चोधरी के कहने पर तहसील 
से मालगुजारी वसूल करने फे लिये उसे सद्दायता दी जाती थी, 
पर यदि चौधरी अपनो चौधराहट के गाँवों की मालगुजारी 
न बघूल कर पाता ते। डसे चह अपने पास से देती पड़ती थी । 

सन्‌ १०६२ फे अग्रेल मास में जंगवद्दादुर ने चीन से तीन 
कारीगर बीद्धों के शंभुनाथ नामक स्थान की मरम्मत के लिये 
बुलाकर डसकी मरम्मत कराई और हिंदुओं ओर बोद्धो के 
मंदिर और विद्ाए आदि की रक्षा का अवध किया। गोदा* 
परी के बन में इसी साल जंगवद्दादुर ने तीन पश्चशालाएँ 
स्ोलीं। सनू १८६३ में उन्दोंने नैधाल की अनेक आईसो का 
संशेधन किया तथा कई एक नई आईनें जारी कीं। इसी साल 
उनके चौथे भाई कृष्णयह्यादुर का देद्दांव हुआ जिससे महाराज 
अंगबद्दादुर के बड़ा दुःख इुआ । 

* सन्‌ १८६७ में खेंदे से पत्र कर उन्हें मालूम हुआ कि 
नैवात्ष, में सैनिक जागीरदारों और उनके किसानों फे बौच 
अनेक झगड़े लगएतार दे रदे दे इसके लिये मदाराज़ ने जंगी 
आईन में भ्रनेक नए नियम बढ़ा कर सदा के लिये उनके पर- 
सपर के भंगड़े के शांत कर- दिया। बलरामपुर: के मदाराज 
दिग्विजयर्सिदद इसी साल खेदे में जंगयद्वादुर से मिले थे। 
इस बर्ष नायाजुन से पत्रट कर उन्होंने देश में जन्म और 


( २४६ ) 

मरंण का लेखा लिखे जाने की आज्ञा दी और आगामी घर्ष में 
नैपाल की मल्लुप्यगणना का प्रबंध किया। ह 

जून सन्‌ १८६५ में महाराज फे मालूम हुआ कि भोटिया . 
सिपाही जिन्हें सर्कार की ओर से माफ़ी जागीरें मिली थीं 
अपनी जागोरें से अधिक भूमि के कई चर्षों से धोखा देकर 
जीत रहे हैं। श्रतः जंगवहाडुर ने उनकी जागीरों की पैमाएश 
कराई और जो अधिक भूमि ये लोग जे।त रहे थे वह उनसे 
निकाल कर दूसरे किसानों फे जातने फे लिये दिला दी। इस 
साल भद्दाराज ने नैपाल और तिब्बत के बीच फे दर्यें की नाप 
कर के उनके मकरे बनाए जाने का प्रयंध किया। इस घर्ष वर्ष 
में घागमती फी यादढ़ से पथरघट्टा में खेती को बड़ी द्वानि 
पहुँची और पहां के किसानों ने महाराज के पास निधेद्न पत्र 
दिया, जिस पर मद्दाराज़ जंगवहादुर ने दस दज्ञार रुपए की 
मंजूरी वहाँ पर बागमती में बाँध चनाने के लिये दी । 

सन्‌ १८६८ में महाराज ने तराई का फिर घंदोवरुत क्रिया 
और उन किसानों की जिन्हें परती भूमि आदांद फरने के लिये 
तीन घर्ष तक के लिये माफी दी गई थी, जात की मीयाद हो 
तीन धर्ष से बढ़ा कर सात धपे कर दिया दर कुआँ खोदने , 
के लिये सर्फारी खजाने से अमराड़ी दिलयाई । ४ 

सन्‌ १८७० में मद्ाराज के छ्येष्ट पुत्र जगवजंग के अतीसार 
दे गया; अनेक बैदों की दवा की गई पर उन्हें कुछ लाम नहीं 
डुआ | भदाराज जंगबद्दादुर को उनकी बीमारी से बड़ी चिता 


( २४७ ) 

हुई और जब वे सब दवा फर के हार गए ते अंत का डा० 
राइट फो उनकी चिकित्सा के लिये घुलाभेजा। इनकी चिकित्सा 
* से जगतूजंग चंगे दवा गए । इस उपलक्त में महारुज्ञ ने अनेक 
“ दान पुणय किए और बनारख फी घुड्ढी विधवा अनाथ नैपाली 
स्त्रियों के सहायतार्थ धन दिया | इसी वर्ष मद्दाराज़ ने अपनी 
' दे कन्याथों का विवाह किया, जिनमें एक ते। जरफेट के राज- 
कुमार से और दूसरी नैपाल के मदाराजाधिराज सुधराज से 
य्याद्दी गई जो महाराज पृथिवीवीरविक्रम जंगबहादुरशाह 

' /नैपाल, के प्रद्वाराज्ञ की राज़माता हुई है". पर 
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छ. २६--मभारी चांद। . 

अपनी दोनों कन्याओं का विवाद फर के' महाराज जंग- 
बद्दादुर तराई में खेदा और शिकार के लिये उतरे। सन्‌ १८७९ 
के प्रारंभ में एक दिन महाराज अपने साथियां समेत हाथी 
पर सवार जंगल में बाघ के शिकार को जा रहे थे, चारों आर 
से हँकवा हुआ और एक पुराना बाध अपनी वाधिनी समेत 
महाराज के सामने दिखाई वड़ा। भद्दाराज ने अपने ठ॒ुले 
हुए हाथ से उन पर गोली चलाई जो बाघिनी के लगी। 
बाधघिनी ते वद्दीं तमाम हैे। गई पर बाघ क्रोर्ध में आकर 
भद्दाराज के द्वाथी पर हटा | वद दाथी फे खिर पर पहुँच 
और मद्दाराज की बंदूक की नली के अपने कराल दांतें से 
कड़फड़ा फे मद्दावत की टाँग नाचता हुआ नीचे कूद पड़ा 
और पक पास की भाड़ी में जा छिपा 

महाराज ने बाघ पर फिर दूसरी बार गेली चलाई। संयेर 
की वात हूँ कि जिस पुरुष का निशाना आज तक खाली नई 
गया था बद्द झाज खाली गया । बाघ बंदूक का शब्द द्वोते दी 
सद्दाराज के दाथो पर कूदा भौर उसने उसके द्वैदे के अपने 
बल से इतना भकमोरा कि दादा हाथी को पीठ से खसक कर 
बग़ल की ओआर झुक पड़ा । चाघ ते कूद कर फिर भाड़ी में 
भाग गया पर मद्दाराज दहीदे से पुथिवी पर गिर पड़े! द्वायी ने 


( र४६ ) 


उनके गिरते द्वी भ्रमचश उन्हें बाग समझ अपने पछले पैर 
के उन पर रख दिया। दैव ये से हाथी का पैर महाराज की 
याई जाँघ पर पड़ो ज्ञिससे महाराज कौ 'जान से बच गई 
पर उनफी जाँधर में चहुत चेद आई। लोगों ने मद्दाराज फा 

- भूमि पर अचेत पड़ा देख कर बाघ की कुछ परवाद्द न कर 
दौड़ कर उन्हें उठा लिया और लशकर में हो आप । उसी दम 
थापाथाली में मद्दाराज फे चे।ट आने का समाचार भेजा 
गया और घदाँ से जनरल जगतूजंग समाचार पाते द्वी तराई 

में मद्दाराज्ष के पास झाए.। बड़े बड़े चिकित्सक मद्दाराज फी 
चिकित्सा फे लिये घुल्लाए गए और चिकित्सा होने लगी। 
जनरल जगतजंग तराई में महाराज के साथ जब तक वे 

अच्छे न दै। गए बने रदे झौर अच्छे हे। जाने पर इन्हें लेकर 
चापाथाल्ी गए । 


३०--हरिदहर क्षेत्र का. मेला । 


इसी साल के अंत में अंग्रेज़ी सर्कार ने दरिहर कोन्न मं 
'एक बहुत बड़ा मेल्रा लगवाने का धस्ताव किया। इसकी 
ख़बर चारों ओर फैलो | महाराज जंगवहादुर ने भी मेले मं 
पधारने की तैयारी की और अंग्रेज़ी सर्कार को अपने झाग- 
मन की सूचना लिख भेजी। सर्कार अंग्रेज़ी की ओर से 
मिस्टर जे० डेविड साइब महाराज फे साथ रहकर अंग्रेज़ी 
राज्य में उनके लिये प्रबंध करने के लिये नियत हुए। 
मदाराज जंगबहादुर ७ नवंबर सन्‌ १८७१ को थापाधाली 
से चलन कर सखुगोाली द्वोते हुए २६ नवंबर' को दरिदर क्षेत्र 
पहुँचे । २७ नवंबर फो महाराज जनरल जगतशमशेर, जाव 
जंग और पद्मजंग का साथ लेकर लाड्ड मेश्रे! से मिलने गए। 
धाइसराय ने द्वार में उनका स्वागत किया और अपराह में 
ये खय॑ मद्दाराज के डेरे पर उनसे मिलने फे लिये आप । दूसरे 
दिन बाइसराय फिर महाराज के पास भाए और उन्हें बाल के 
नाच में जिसे उन्दें।ने महाराज के यहाँ पधारने के उपलक्ष में 
रात फो कराने फा चिचार किया था, निमंत्रित किया | मद्ा- 
राज घाइसराय के निर्मंत्रण के अद्ुसार अपने कुटुंचियों समेत 
रात फो बाल के नाच में पधारे। २६ के नैपाली और अ्रंत्रेश्ी 
अफ़सरों ने मिलकर मद्ाराज और बाइसराय के सामने चाँद- 


( रफ्१ ) 
मारी की और ३६ के मद्दाराज और चाइसराय का दलंबल 
सहित एक साथ चित्र उतारा गया। पद्दली दिसंबर के 
महाराज देशी राजों महराजों औरं' रईसो से मिले । इसके 
दो चार ही दिन बाद हरिद्दर क्षेत्र में हैजे की बीमारो फलो, 
तब मद्दाराज जंगबद्दादुर हरिहर क्षेत्र से नेपाल को चल दिए 
और' मोतीद्वारी द्वेते हुए थापाथाली चले गए । 


ि रू 


३१--महाराज जंगबहादुर कलकत्ते में | - 

सन १८४७४ में सर्कार अंग्रेज़ो और नेपाल के बीच सीमा 
के लिये बियाद मचा और अनेक पत्र व्यवद्वार द्वाने पर भी 
सीमा का भूगड़ा तय नहीं हुआ । उस समय महाराज जैंग- 
बहादुर स्वयं घाइसराय से मिलकर इस भगड़े का निपटेरा 
करने फे लिये २० सितंबर के काठमांडबव से कलकत्ते फो 
पधारे। उस समय मद्दाराज फे साथ जनरल जोतजंग, कनेल 
मिविक्रम, रामसिंद, सनकर्सिदर और खिद्धमन आई सत्तर 
नैपाली सर्दार शोर मद्दाराज की दे। शरोररत्तक कंपू साथ 
गई थीं। न 

पदली अक्त,घर के मद्दाराज अपने साथियां समेत पदने 
पहुँचे । वहाँ सर्कारी छावनी फी सेना ने उनका खागत किया। 
यहाँ महाराज जंगवद्गादुर दो चार दिन ठहरे रहे और 
स्पेशल,गाड़ी से & अक्तूयर को प्रातःकाल कन्नकत्ते पहुँचे। व्दोँ 
सरकार की ओर से एक कंपू सेना लेकर एक कर्नैंल , घाट पर 
उनके खागत के लिये उपस्थित था। सेना ने उनके उतरते दी 
अपने दृथियार उनके घामने अर्पण किए और फ़ोर्ट विलियम 
से उनके लिये तोप फी सलामी दागी गई तथा चाइसराय के 


दो सिक्केटरियें ने उनका स्वागत किया । 
दूसरे दिन महाराज वाइसराय से मिलने गए जिन्दोंने उन 


( रपरे ) 


का पड़े सरकार से स्वागत किया | दे। दिन तक वे लगातार 
चाइसराय से मिलकर सोमा फे सारे झगड़ों को जिन्हें न 
समझ कर सर्कारी कर्मचारी बड़ी उलमेन में थे और कोई 
पनिपटेरा नहीं दाता था, स्वयं तय फर लिया। 

सीमा का रूपड़ा निपद जाने के बाद जऊँगवदादुरः २० 
अक्तूघर नक कलकत्ते में रहे और वद्दाँ के प्रधान प्रधान 
स्थानों को देख भाल कर २१ फो वहाँ से पदने को रवाना 
शुए । पटने में पहुँच कर प्रिविक्रम थापा ने कद्दा, अब मैं बुढ़ा 
देश गया हूँ और मेरा बल क्षीण दे गया है। मेरी प्रार्थना है फि 
अग्र आप मुझे; अपना पद त्यागने की आशा दें। मेरा चिचार 
है कि मैं श्रापकी आशा लेकर शव अपना शेप जीवन प्रयाग- 
राज़ में बिताऊँ। महाराज जंगयहाडुर ने उन्हें आशा दे दी। 
जिविक्रम थापा ते भद्दाराज़ की आशा पाकर प्रयाग सिधारे 
ओर भद्दाराज़ नेपाल को चले गए । 


३२--युरोप की पुनयोत्रा की लैयारी। 

कलकत्ते से पलट कर मद्दाराज्ञ जंगवद्दादुर ने दूसरी बार 
युराप को यात्रा के लिये तेयारी को। अपना अमुपस्थिति 
में कांम चलाने का उचित भ्रवंध कर और डसके लिये युक्ति- 
युक्त शिक्षा दे वे १६ दिसंबर खन १८७४ को प्रधान सेना- 
घिनायक जनरल जगतजंग, जीतजंग,-बबरजंय, रणवीर- 
जंग, केदासनरसिंह, बंवीरविक्रम, घोरशमशेर, अंबरजंग,- 
ध्वजनरसिंद, कर्नेल नरजंग, मद्दाराजकुंमार धीरेंद्रविक्रम- 
शाद, रणसिंह, लालसिंह, मेजर दुलभंज्ञन, संग्रामबद्राडुर, 
कप्तान चंद्रसिंदद, लप्रेंट गंभीर, पुरोहित अमरराज आदि 
तथा शरीर-रक्तक सेना ओर अन्य नौकर चाकरों को साथ 
लेऋर थापाथाली से रवाना हुए । ह 

« जनवरी सन्‌ १८७५ को थे द्वाजीपुर पहुँचे और वहाँ 
से रेल पर खबार हे। ११ का काशो पहुँचे । वनारस में उनका 
डचित स्थागत हुआ औरः वे भेलू पुर में महाराज घिजय- 
नगर की फोटो में ठहरे | यहाँ वे अनेक अंग्रेज़ी फर्मचारियों 
महाराज फाशीपुर, राजा साहब खैरागरढ़, मद्ारानी नैपाल 
और उनके राजकुमारों से मिलकर इलांद्ायाद रवाना हुए 


और १३ जनवरी को व्दों पहुँच गणए। 
इसाद्ावाद में पढुंच कर मद्दाराज जंगयद्दादुर ने पदों लेफ्‌ 


( २५४ ) 

इेंट गवर्नर सर जान स्टै,ो सादव के लिखो कि मैं अपने 
साधियों समेत त्रिदेणो में ज्ञान करना चादवता हूँ, पर लेफ्देंट 
गवर्नर ने यद उत्तर छि् भेजा कि आपके! दृथियारबंद दे। 
कर घाट पर जाने . को आशा नहीं दो जा सझृती । लेपटेंद 
गवर्नर का यद्द सूखा जवाब उन्हें भल्ता नहीं लगा और उनके 
बहुत छुप्ख हुआ | उन्हें।ने गंगा छान करने का संकरप त्याग: 
दिया और अपने साथिये। के! आशा दो फि कोई नेपाली'घाट- 
पर न जाये । जब लेफ्टेंट गवूनेर फे इस छत्य का सम्माचार- 
वाइसराय से। मिला ते। उन्हेंने लेफ्टेंट गवर्नर केश सार- 
दिया कि महाराज जंगयद्वादुरए फे कभी न रोका जाय, और - 
उन्हें त्रिवेणी स्नान करने की आशा दो जाय । क्षेफ्टेंट गवर्नेर- 
ने मद्वाराज फो फिर लिखा कि आप खुशो से भिवेणी नहाने- 
ज्ञा सकते हैं, पर महाराज.जंगवदहादुर ने उन्हें साफ लिख, 
भेज्ञा कि अब दम जिवेणी स्नान नहीं करेंगे । 

इलादायाद से चल कर वे जबलपुर दाते हुपए नाखिक- 
पहुँचे ओर वहाँ नमंदा और गेोदावरी में स्तान कर २१ को 
धंयई पहुँच गए । यहाँ थे बंबई फे गवनेर, सर दिनकरराव 
और रूस के झ्रांड बय फ से, जे। उस समय बंयई में थे मिले ॥ - 
यहाँ उन्हें। ने बिल्ञायत जाने के लिये अद्दाज ठीक किया और 
थे चलने की तैयारी कर रद्दे थे. कि ३ फर्वरी के सा्यकाल के - 
समय नगर फी ओर घोड़े पर चढ़े जाते हुए सद्दासदमी पहुँच , 
कर झचानक उनका घोड़ा सड़का और उसने उन्हें जमोन पर - 


( २४६: ) 

पटक दिया । भमद्दाराज़ पत्थर की गय पर गिरे ' और उनकी 
छाती में कठिन चोट आई। लोग उन्हें गाड़ी में ठाल्न कर डेरे 
घर ले गए । महाराज के चोट लगने फी खबर ख़ुनकर गवरनेर 
ने उसी दम पक अंग्रेज डाकुर को उनकी चिकित्सा फे लिये 
भेजा । डाकुर ने चोट देखकर कद्दा-कि घबड़ाने की बात नहीं 
है, यदद चोद एक मद्दीने की चिक्तित्सा से अच्छी दे! जायगो । 
चिकित्सा दाने, खगी । सम्राचार नैपाल भेज्ञा गया जिसे छुन- 
कर उनकी दाई महारानियाँ वंवई पहुंची । कुछ अ्रच्छे हे जाने 
पर महाराज विलायत जाने फे लिये तैयार हुए पर नैशली 
चैचो ने, जे। महाराज के साथ थे, कद कि अमी आप अच्छे 
-नहीं हुए हैँ, समुद्र फी वायु लग जाने से चोद के फिए उभष्ट 
आने की आशंका है। इसो पर मद्दारानियों ने भी अद्वुराध 
किया ।,निदान मद्दारांज़ को उनकी बात * माननी पड़ी शरीर 
विवश छे। कर उन्हें अपना संकल्प छेड़ देना पड़ा। ,ै* 

मद्दाराज १ मार्च फो यंबई से घापस हुए और ,जबलपुर 
द्वाते हुए ७ तारीख को इलाहाबाद पहुंचे । वहाँ त्रिवेणी स्तान 
कर थे वनारस आए | बनारस में .आकर ,ये, बिजयनगर के 
मद्दाराज खर गजपतिराज, इंदौर के महाराज सर तुकाजी- 
राव द्वोेलक्वर तथा घनारस के मद्दाराज्ष ईएवरीप्रदाद नारायण 
ईसह से मिलें और नेपाल के चले गए ।. 
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:३३--प्रिंस आफ चेल्स नेपाल में । 


सन्‌ १८७५ के अंत में मद्ारांज एडवर्ड सप्तम जो उस 
समय इंग्लैंड के सुवर्धक्ष और पिंस थाफ चेएंस थे द्विदुस्तात 
के देखने फे लिये भारतवर्ष में पधारे | उनके थाने के पू्ही से 
खबर पाकर दिंदु स्तान में चांयें ओर स्वागत और आतिथ्य 
सत्कार की सैयारियाँ द्वेने सगी थीं। जंगवद्याडुर ने पहलें 
से नैपात्त में उन्हें लाकर शिकार खेलाने के लिये तैयारी करनी 
प्रारंभ कर दो और अपणे पुत्र जनरल बवरजंग को उनकी 
अगधानी और स्वागत के लिये और अपने भाई रणद्वीपर्सिदद 
को नैपाल् का राजदूत वना कर पिंस आफ पेल्स को नैपाल में 
शिकार खेलने फे लिये निमंत्रित करने फे लिये फलकत्ते भेजा। 
' दोनों जनरंल कोठमांडघब से चलकर कलकते पहुँचे । 
जनरेल धबरज'ग सैनिक ठाठ याट से २३ दि्सिंवर सन १८७५ 
को प्रिंस आफ बेहल से फोर्ट विलियम फे नीचे पिंसिप घाट 
परं उनके उतरंने के पहले जेद्दाज पर जाकर मिले! प्रिंस आफ 
'चेदस ने उनका चड़े तपाक से 'स्वायत किया और मद्दारज्ञ 
जंगबहांदुर का कुशल पूछा । 
२७ दिसंबर को नैपाल के प्रधान सेनानायक और राजदूत' 
राणा रेणोद्यीपसिंद ' युवराज से यवेनंमेंट दवाउस में मिले भर 


उन्होंने उनसे निवेदन किंया कि नैपांल राज्य की यह मबल 
छज-ाठ 


( शंध ) 


इच्छा है कि आप पश्चिमी नैपाल के जंगल में शिकार सेतः 
के लिये पधारें । मद्दाराज जंगवद्ादुर ने बदाँ आप फे शिकार 
का सब प्रबंध कर रक्‍्सा है और ये यदाँ पर आप के स्वागत 
के लिये स्थयं उपस्थित रहेंगे। प्रिंस आफ बेल्स ने उनके 
निमंत्रण को स्वीकार किया और उन्हें श्रनेक धन्यवाद दिया 
प्रिंस आफ बेल्स हिंदुस्तान की सैर करते हुप्ए १७ फर्षर 
१८७६ को फमाऊँ जिले में गुरनानक की संगत में पहुंचे भौर 
उसी दिन मद्दाराज्ञ जंगवद्दादुर ने थापाथाली से आकर ग़ु्द 
नानक की संगत से थोड़ी दूर पर नैपाल राज्य में बनबास 
में पड़ाव उाला। उसके दूसरे दिन १८ फरवरी को जंगयद्दादुर 
मे मिस्टर गर्डलस्टोन साइय को नैपाल राज्य की ओर से 
प्रिंस आफ बेस फे लाने के लिये भेजा और स्वयं शारद। 
नदी पार फर अँग्रेजी अमलदारी में शास्दा के किनारे श्राकर 
पड़ाव डाला । १६ फर्षरी फो प्रिंस आफ वेल्स शारदा नदी फे 
किनारे पहुँचे । यहाँ मद्दाराज जंगवदाडुर मे उनका स्वागत 
किया और वे उन्हें अपने सोथ साथ बनवांसा ले आप्य। चह्दाँ 
तेपों से उनकी सलामी हुई। मददाराज ने प्रिंस भाफ वेल्स को 
उनके डेरे में पहुँचाया और नजर दिखाई। उसी दिन दुर्वार 
संगठित हुआ। मद्वाराज ने इंग्लैंड में मद्ारानी के सत्कार 
प्रदर्शन के लिये बड़ी छृतछता प्रकाश की और कदा कि मेरा 
विच्वार गत वर्ष फिर विल्ञायव जाने का था; पर बंबई पहुँच 
बा मे घोड़े से गिर कर चैट आ गई इसीलिये विलायत 


६ सए६ ) 
न पहुँच.सका । युवराज ने मदाराज को उस सद्दायता के लिये 
जो पन्ने यलवे में अभेजी सर्काए को आड़े समय में दी थी 
उनको धम्पवाद दिया और कहा कि अ्रँप्रेज़ी सरकार झापकी 
सदा के लिये छतश्न है और रद्देगी | इसफे बाद मद्दाराज ने 
उन्हें दो पालतू सिंद और एक द्वाथी भेद किया जिसे प्रिंस 
आफ चघेदस ने धन्यवादपूर्च क स्वीकार किया। 
महाराज जंगयहादुर ने युवराज फे साथ सेलद दिन रह 
कर उन्हे बनवासा, महुलिया तथा मूसापानी में शिकार खे लाया 
और खेदे का तमाशा दिखाया | २ मार्च को भिस आफ घेट्स , 
मद्दारानी से मिले। मद्दारानी ने उन्हें बड़े सत्कार से आसत 
देकर कुशल भश्ष पूछा । मिलते समय प्िंस आफ घेदस ने फहा 
थाकि महारफ्ती विफक््येरियाने चलते समय मुझे श्राप से 
मिलने के लिये आप्रद॒पूवंक आशा दो थी। मदारानी सैपास मे 
महासनी विक्टोरिया के इस अलुग्रद्द और स्मरण के छ्लिये 
धन्यवाद दिया और कद्दा कि .आप कृपा कर दमारा सलाम 
मद्दारानी विक्टोरिया से अवश्य फद्द दौजिपमा | प्रिंस धो 
से अतर पान लेकर चले आए । इस के याद ४ मार्च की सदा: 
राज और अपर का उनके मुसाहदें समेत काटो व 
गया । ५ भा फो मद्दाराज जंगवद्दादुर सुवराज दे झ्धेस्द 
“- उन्हें बिंदा करने के लिये गए। युव्रराद्ष ने झेटे के ना 
उनका स्वोगत किया और द्वार में केजाइद न + _ 
आसन पर बैठाया । यहाँ युवसज ने ».. - 





ही 


( २६० ) 

चाँदी की छोटी तस्वीर, फई रायफल और कुद पिलायत के 
अच्छे फार्रीयरों के द्वाथ की यनी हुई चीज' दी जिसे महाराज 
ने धन्यपादपूर्वक स्वीकार किया और कद्दा कि यह दम लेंगे 
का सैमाग्य है कि आप यद्वां पधार कर सोलद दिन तक 
ठदरे और दम लोगें को अपने दर्शन और सत्संग से 
छतार्थ किया । इसके उत्तर में शुवराज ने मद्दाराज को उन्हें 
शिकार खेलाने फा कएट उठाने फे लिये धन्यवाद दिया ओर 
चलते समय मद्दा राज के आदमियों शौर लड़कों को एक पक 
तलवार थौर रायफल भेट कीं। द्वार बंद हुशा । शुवराज ने 
शारदा उतर कर अंग्रेज़ी राज्य में डेया डाला । 22, “7 

दूसरे दिन जंगवद्दाडुर रणोद्दीपसिंद, घीरशमशेर और 
जगतरजंग थादि को साथ लेकर थुवराज से स्वयं उनके 
लशकर में आफर फिर मिले और तदनंतर थापाथाली 


चले ग८ ! 


३४--अंतिम दिन । 
महाराज जंगवदाडुर युवराज को बिदा कर के थापाथाली 
'पहुँचतेद्दी ज्वस्प्रस्त द्वागण । वे थापाथात्ली से गोदावरी 
गए। चहाँसे लौटने पर नैपाल में एक विलक्षण हलचल 
मची । भेरखा सेना के एक सैनिक पियादे ने जो किसी 
अपराध में सेना से बरखासठ कर दिया गया था, अपने को 
खखनथापा का अचतार कहके प्रख्यात कर दिया और बद 
चहुत से गँवारों को अपना अज्भुयायी बना कर पंद्गद से दृधि- 
यारवंद जवानों की सेना बना कर चारों ओर ऊधम मचाने 
लगा। वह गँवारों से यह कददता फिर्ता था कि मनोकामना 
देवी ने मुझे वर दिया है ओर आश्षा दी है कि तुम जंग- 
बहादुर को मार कर नैपाल में खत॒युग फा प्रचार करे। 
मद्दाराज जंगवद्दाहुर ने यद समाचार पाकर देवीदत्त' 
रेजिमेंट को उसके पकड़ने के लिये भेजा ओर झाज्ञा दी कि 
जब तक बह लड़ने के लिये हथियार लेकर सामने न आधे 
दृथियास न चलाए ज्ञॉंय। उसके अजुयायियों ने थोड़ी देख 
»: तक तो देचीदत्त सेना का सामना किया पर अंत को जब वे 
सामना न कर सके ते। उन्हीने दहृथियार रख' दिए। सेना ने 
सब कोवंदो कर लिया और चद्द लखन फो उसके यारदह श्घान 
: असुयायी शिष्यें के साथ वास के पिजड़े में चंद करके और 


( रददर ) 


शेष को थाँध कर साथ लिए हुए काठमांडव पहुँ ची। मामले 
की जाँच दाने लगी जिससे ज्ञात हुआ कि उन लोगों का यदद 
गुप्त विचार था कि जब भद्दाराज राजकुमार फो लेकर देव- 
राजी से द्वेकर जाँय तव उनको आक्रमण करके मार डाला 
जाय और काठमांडव में लखन फो नेपाल के अधिराज के 
'सिंदासन पर अभिपिक्त किया जाय । द्वार से लखन और 
उसके शिप्यों फो तो फॉँसी का दंड दिया गया, पर उनके 
शेप थ्रज्ञयायिरओं को धारा प्रार्थना करने पर छोड़ दिया गया। 
लखन मनोकामना देवी के मंदिर फे पास एक पेड़ में लटफा 
दिया गया और उसने मस्ते समय अपने अपराधों को 


स्वीकार किया। ह हि 
इसी साल भई के मद्दीने में सद्दाराज का पुत्र नरजंग 


अचानक मर गया। नवंबर में जनरल थवरजंग को यदंमा 
रोग हुआ। अनेक ओपधि करने पर भी उन्दें कुछ लाभ नहीं 
डुआ। रोग बढ़ता गया और अंत को उनका २७ नवंबर को 
झाय्यंघार पर देहांत हा गया।' पुत्र और भाई फे मरने से 
मद्दाराज जंगवहादुर के ऊपर शोक पर शोक पड़ा। जनरल 
यबरजंग एक मनोद्दार घीर पुरुष थे ओर मद्दाराज जंगबहाडुर 
उन्हें सब से अधिक प्यार करते थे। उनके मर * से उनको 
यहुत कष्ट पहुँचा और उनफे छृदय पर गद्दरा घाव देर गया। 
शोक से आतुर द्वा मद्दाराज जंगवहादुर ८ द्सिंयर सब 
१८७६ को शिकार के लिये थापाथाली से निकले | सचमुच वदा्द 


मद्दाराज जंगवद्दादुर का अंतिम आखेट थो । इसयार उनके 
साथउनकी पाँच महारानियाँ-बड़ी मद्दारानी, अंतरी मदारानी 
दुकचे(क मदारानी, रमरी महारानी और मिश्री मदारानी तथा 
जनरल अमरजंग और वज्तजंग और कर्नल रणसिंद, फ्तान 
दल्वमभंजन झादि अनेक से निक सर्दार थे। महाराज थापाथालों 
से थानकोट, मरखू तथा सपरोतार दोते हुए दिदौरा आप । 
द्विठौरा से महाराज जमुनिया, सिमनगढ़ देते हुए पथरघद्टा, 
पथरघट्टा से वे श्रथमरा, मगरसथान, जनकपुर, घलुखा, फमल 
नदी, मुरकी नदी, बद्धुरिया, और नयागाँव दोते दुप्प १५ 
जनवरी सन्‌ १८७७ फो बालंग गए | बालंग में पाँच दिन ठहर 
कर मद्दाराज धापाथाली फो लाटे और २० जनवरी को 
“उन्हीने महद्दालिया में पड़ाव किया । 


मद्दैलिया से महाराज रिमडो द्वोते हुएप.२३ फर्वरी को 
अहेरी पहुँचे। यदाँ मद्दाराज को अपने प्रिय .दाथी जंगप्रसाद 
के मरने का समाचार मिल्ला । मंद्वाराज जंग्रशप्ससाद को अपने 
पुत्र फी तरदद मानते थे।जंगप्रसाद्‌ के मरने फी खबर सुन 
मद्दाराज़ के हृदय पर तीसरा आघात पहुँचा | दूसरे दिन २४ 
फर्वेरी को यहाँ महाराज ने एक बहुत घड़ा बाघ# भारा। यद्द 





# लोगों का यद कथन दे कि बाघ नहों था किन्तु सिंह था। इसके 
शिकार के लिये मद्दाराज ने हाथियों का भुंड लेकर उस्ते घेरा था। जब सिंह 
देख पड़ा ते। मद्दाशज ने उस पर मोलो चलाई। सिंद गर्म कर मद्दाशज वे: 
दवाथी के शैदे पर पहुँचा ओर मद्दाराज को लिए होदे से नीचे गिरा । सिंद ते। 
मर गया पर मद्दाराज को इतनो चोद झाई कि मंहाराज फिर अंब्चे न दे 

- सझे ओर अंत के उन्हें इसी आधान से इस असार संसार के छेाड़ना पडा 


( रद ) 


याघ इतना बड़ा और इतना खुंद्र था कि ऐसा बाघ मद्दा 
राज ने झाज तक नहीं देखा था। 
दूसरे दिन २५ फरवरी के गोविंद द्वादशी पड़ी | इस दिन 
प्रातःकाल महाराज की कूच की तैयारी के लिये बिगुल बजा 
और तैयारी द्वाने लगी | इसी चीच में मद्याराज फो पेचिस वा 
रस की बीमारी दे गईं। उनको एक दस्त आया और जाड़ा 
लगने लगा । थे भूप में गर्म द्वाने के लिये बैठे और थोड़ी देर 
बाद बड़ी मद्दारानी से फद्दने लगे कि मुझे यड़ा जाड़ा जय 
रहा है। चह्ाँ से उठ कर वे डेरे में गए जहाँ उन्हें गर्मी मालूम 
हुई। डेरे से निकल कर ये बादर आए, पर यादर उन्हें बड़ा 
जाड़ा लगने लगा । मद्दारानी ने उनकी यह भ्रवस्था देख घबड़ा 
कर कूच रोकने के लिये विगुल बजयाया और जनरल अमर 
जंग को घुला भेजा । जनरल अमरजंग के पहुँचते महा- 
राज फी अवस्था अधिक खराब हो गई थी। लेगों,ने उन्हें पक- 
ड्रकर पलंग पर लेटाया । जनरल अमरजंग ने झाकर मद्दाराज 
की यद्द अवध्या देख उनसे हाल पूछा पर मद्दाराज ने उनको 
कुछ उत्तर न देकर अपनी एक मद्दारानी से पूछा कि यद्द कौन 
है! महारानी ने उनका नाम बतलाया और पूछा कि क्या आप 
नह नद्दी -पद्चचांन सकते ? ते मद्दाराज ने उत्तर दिया कि 
[मे ठीक दिखाई नहीं देता और अब मेरा समय निकट है। 
तने में मैपाली चैंध कष्णयोदिंद्‌ आए और उन्हेंने नाड़ी देख 
९ कट्दा कि नाड़ी सुस्त चल रहो है। मदारानियाँ रोने लगीं 


€ रह्प ) 
बड़ी मद्दारानी अष्टमंडप बनाकर उनके पिलाने लगीं पर 
मद्ाराज' के दाँत न खुले । सद लोग घघड़ा कर रोने पीटमे 
तगे | मद्दाराज का ते इधर पालकी में चढ़ाकर सब पथर- 
धट्टा लें चले, उधर एक झादमी कांठमांडव में रणोद्दीपर्सिदद 
फे महाराज फा दांस ज़ताने फे लिये और घीरशमशेर और 
मद्ाराजकुमार प्रेलोषपरविक्मशाह और उनकी सघमिंणी को 
बुलाने के लिये भेजा गया | पथरघट्टा पह्ट चते पहुँ चतते राह 
में मद्वाराज़ फे मुँ ६ से खून निकला । इससे सब लोग और भी 
घबड़ा गए। प्रथरघट्टा में लेगों ने मद्ाराज़ को पालकी से 
निकाल कर यागमती के किनारे खेटा दिया। यहाँ थे कई घंदे- 
तक झाफाश की ओर ताकते दुएए बेखुध पड़े रहे और २५ 
फर्चरी को आघी रात के समय इस असार संसार को छोड़ 
परलोक सिधाएरे। 

महाराज का शय तीन दिन तक चदाँ रफ्खा रद्ा और 
लोग जनरल रणोद्दीपसिंद, धीरशमशेर आदि के आने की 
प्रतीक्षा करते रद्दे। तीसरे दिन उनके आने पर पथरघट्टा में 
बागमती के किनारे चिता रोपी गई और महाराज का शव 
राजकीय ठांठ याद से उस पर रखदिया गया। बड़ी महा- 
, रानी महाराज के शव के साथ चिता पर सती दाने के लिये' 
बैठी और दे। और मद्दारानियाँ मद्दाराज की चिता वी पास दो 
चिताओ में बैठ कर सती हुई । 


&७७ ८४ 5 


र४--महाराज जंगवहादुर ,कौ फुडकर बातें । 
बीर और प्रबंधकुशल दाने के श्रतिरिक्त मद्दाराज जंग: 
बहादुर अत्यंत उदारचरित और न्यायपरायण भी थे। वे नगर 
मे रुप बदल कर रांत फो अपनी प्रजा की श्रवला और सर्कारो 
कर्मचारियों की सजगता देखने के लिये घूमा करते थे। एक 
दिन की वात है कि ये नगर में घूमते हुए जनरल खद्भवहाडुर 
फे घर पर गए और चुपके से उनकी बैठक में घुस गए और 
वहाँ से एक तलवार जे। खूँटी पर लटक रहीथो, लेकर चलते 
बने'। दर्थाजे से निकलते दी चौकोदार ने उन्हें पकड़ लिया 
'और पकड़ कर यद्द उन्हें जनरल खड़वद्ाडुर फे सामने ले गया । 
खड्टवद्वादुर उन्हें: देखते ही पहचान कर भौचक द्वा गए। 
सिपाददी घबड़ाया भर उनके पैरों पर गिर कर क्षमा माँगने 
सगा। इस पर जंगरवहादुर नें उससे हँस फर कद्दा कि 
““कर्तव्यपालन फरने में ज्ञमा माँगने की क्या आवश्यकता है, में 
लुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा ” और खद्डवहादुर की ओर 
ताफ फे कद्दा कि “ मैं ऐसे दो मजुष्यों का आदर फरता हैँ। 
“मैंने आज से इसे जमादार किया । ? 
जैसे ये कततब्यपरायण ईमानदार पुरुषों का आदर करते थे 
“वैसे दी अन्यायी और घेईमान पुरुषों के विरोधी भी थे। एक 
-वार तराई में दौरे के समय उन्हें घता मिला कि किसो काज़ी ने 


( २६७ ) 
घूस लेकर न्यायविरुद किसी मुकदमे में फैसला कर दिया 
/ है। जंगबद्दादुर ने डसक्की उसो दम जाँच की और बांत 
डोक निकलने पर काज्ञी को सदा के लिये पद से च्युद 
'. कर दिया। 
ये ग॒ुणी पुरुषो का सदा मान करते थे ओर यथा खमय 
- छेप्टे पुरुषों को उनकी येग्यता देख बड़ा आदमी बना देते 
थे । एक वार सन्‌ श्८६० में वे बारूद का कारखाना देखने 
शगए। वहाँ उन्हें मालूम डुआ कि कारखाने फे फिसी करोणर 
ने बारुद फो चमफोला करने को कोई नई युक्ति सेवकर 
निकाली है। ज्ंगवहादुर ने उसे उसी दम चुल्ञाकर उसकी 
युद्ति की परीक्षा कराई और ठीक और उपयेगी सिद्ध देने 
पर उसे एफ दम उस कारखाने का प्रबंधकर्ता बना दिया। 

- कट्टर हिंदू देने पए भी उनका विचार कूपमंहक की तरद 
संकुचित नहों था।थे अत्यंत उदार विचार फे थे और 
अन्य मतबालों के साथ भी उनका वर्ताव बहुत अच्छा द्वाता 
था। एक समय वे नमोधा में पड़ाव डॉले हुए थे कि उनके 
पास अनेक बौद्ध भिच्ु गए और उन्हेंने उनसे निवेदन किया 
कि यहाँ का मंद्रि गिर रहा है, यहाँ के विद्वार की सद्दायता 

॥- के लिये जो भूमि नैपाल के प्राचीन मद्दाराजें ने भदान की थी, 
यह अब निकल गई है और घद बड़ी दीन दशा में है। मद्ार्राज 
ने उनसे प्रमाण में प्राचीन राजाओं फे दानपत्र और ताप 
फलक आदि माँगे और उर्हें देख कर उस भूमि के घापस 


किए जाने को झाशा दी और जत्ती के दिन से उस समए 
सझ का मुनाफा उस सर शशागे से दिसा दिया। 


पफ और घटना || शिसमें मद्दोगाज्ञ संगपद्घादुए की 
डदारता का विशेष परिचय मि्षता दै।नसैपाध में एश भगूत 
जाति दे, जिसे क्लाग फोचो मोणी फते ?ै।येलेग फूच- 
पिद्दार से आकर गैपास में पसे थे । एक यार दिदुओं से कोची 
मे।घी-शातिपाजलें को पदुर सताया भौर ये उर्दें के पर पानी 
मरने से राफने शगे । इसका सम्राचार मद्दाराज जंगरदादुर 
के पास पहुँचा। मंदाराज़ मे एक दर्याएं किया भर खुले 
दर्यार में एक फोघी मेचची पके एथ से पानी मेगा फर और 
सब के सामने पीकर उन्हें सदा के तिये सुद्ध कर दिया और 
वहाँ से दूत द्ात फे पैर भाय फो टूर किया। 

मद्राराज़ जंगयदादुर जिस भ्रक्षार युद में घीए और टढ़- 
प्रतिश तथा निर्भय थे उसी प्रकार थे न्याय फरने में मी निडरए 
और दृद्प्रतिश थे। एक यार ये दौरे पर थे कि फर्राश ने 
गीमा गाड़ने के लिये एक साखू के छोटे पौधे को काट 
डाला । घु्माग्ययश उसमे उसे उठाकर फूष्टे फे साथ पड़ाव 
के पास दी फेंफ दिया और जंगवद्रादर फो याद कटा पैधा 
सारी से झाते टुए यहाँ देख पड़ा। उन्दोंने फ़ौय्न उसके ' 
काटनेयाले का पता चल्लाने के लिये आशा दी और सारे 
खीमा से फशंउठा कर उसकी जड़ की खोज हाने लगी। 
दैवयरा पौधे की जड़ मद्दाराज दी के खीमे के यीच फर्श के 


( रुद£ ) 


वचे निकली । ज॑ंगबहाडुर ने फर्राश का द्वाथ काटने फी आझाशा 
ही । खो ने उसके बचाने फे लिये यहुत प्रार्थना वी, जिस 
7र महाराज ने फहा कि “ थाईन निरथथंक नहीं हे सकता 
प्च्छा इसका द्वाथ न काटा ज्ायगा पर इसकी ऑँगुली की 
एक पेर काट क्ती जाय | ? 

उनकी निर्भवता का इससे बढ़ कर पा प्रमाण मिल 
सकता है कि एफ यार उन्हें थबर मिली कि महाराजाधिराज 
सुरंद्रविक्रम ने एक उच्च कर्मचारी पर व्यर्थ आक्रमण 
किया है | जंगबहादुर ने इसकी आँच फी ते। उन्हें यात सत्य 
श्रतीत हुई ।थे उसी दम हसुमान ढेाके पर गए और 
उन्होंने महाराजाधिराज के उनके इस अनुचित बर्ताव के 
लिये समुचित धाग्दंड दिया । 

महाराज जंगवद्दादुर ने यावज्लीचन निः्सवार्थ भाव से 
अपने देश, राजा और प्रजा फी सेचा की और अपने इन 
खदूशुणों के कारण थे सदा राजा और प्रजा दोनों के प्रीति- 
पाक्न बने रहे | ऐसे क्मेदीर पुरुष संसार में यहुत कम 
उत्पन्न हुआ करते हैं। 


मनोरंजन पुस्तकमाला । 
अब तक निश्वलिखित पुस्तकें प्रफाशित द्वे। चुकी हैं। 
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